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प्रकाशकीय 
साहित्य की विधागों मेँ कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि 
स्वयं मानव सृष्टि । 
जवदो व्यक्ति मिलते हैँ एवं परस्पर कुशल क्षेम के समाचार 
पूते है, तव वे मृषनी ही कहानी कहते है या सुनाते हैँ 1 यहं कहानी 
का उद्गम खोत है । 
तव से अव तक इस कहानी ने एक लम्बी दूरी को याचातयको 
दै । कथा से कहानी, फिर लघु कथाववोधकथाकेरूष मे विकसित 
होकर जव वह्‌ अ-कहानी की सीमा को स्पशं करने लगीहै। 
किसीभी भायुके व्यक्तिके लिए कहानी सुनना या पटना 
आनन्ददायक होता है । विविध घटनाक्रम के साथसंजोए गए पात्रों 
के गतिमान जीवनके माध्यमसे मानो पाठके अपनी ही कहानी 
पदता है । वह्‌ घटना भी मपनी वात कहुकर पाठक के मनमें निरा- 
काररूपसे पेठक्रर उसे आन्दोलित करता रहता है भत्तः उसकी 
अनुरगूजतो लम्बे समय तक सुनाई पड़ती रहती दहै) इस प्रकार 
कहानी जोवन से एवं जीवन मूल्यों को समृद्धि का माध्यम वनतीहै। 
कथाकामूल आधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना- 
चमत्कार किसी धामिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना 
करता! अति प्राचीनकालमें लिखी गई पंचतंत्र, हितोपदेरः 
वेताल पच्चीसी, सिंहासन वत्तीसी आदिकी कथाएं नीति को शिक्षा 
प्रदान करने वाली रही हैँ जिनसे व्यक्तिव समाजके जोवन को एक 
दिशा मिली है । उनमें वणित व्यक्ति एकाकीन होकर सम्पूणं समाज 
के एक प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित होता है सलिए पाठक उसके 
जीवनसे प्रेरणा प्राप्त कर पातेहैँ। यद्यपि कथाका प्रस्थान विम्द 
व्ाक्ति है किन्तु गन्तव्य तो सप्ताजदही होतादहै। ४ 
इस कथा-कशित्प के साथ यदि काव्यात्मकताकाभी मधर मेल 
होजायतोसोनेमें सुगंध जा जाती है । गेयतत्व कामेन होनेके 
कारण, माधृयं मे अभिवृद्धि होने से उसकी प्रभावस्रीलता ह्िमणित 
होकर पाठक के मन पर स्थायी असर कर जाती है। ह 
प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन कं कथा-शित्पी विदद्ररेण्य, 
परमश्र ष्ट, मषुरवक्ता, आशुकवि गुरुवयं श्र सोहनलालजी म० सा० 
एक एसे हो अमर कथाकार हैँ जिन्दोने मपनी कथाओं कं माध्यमसे 
तक जाल की उलघे हृए मनुष्य के मन की समस्यागों कां 
सुलक्षाया दे, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्त कर मानवीय संवेद- 
नाभो को अनुभूति स्ते उसे सम्पन्न बनाया है ओौर इस प्रकार स्वस्थ 


अनासक्तं एवं .समपित व्यक्ति का शुद्ध आचार वाते र 
निर्माणक्यारह। वाल समाजका 


। विनण्सं०र्न्लका वषं श्री स्वाध्यायी संघ ऊ आद्य 
सस्थापरक, राजस्थान केसरी, श्रद्धेयः गुर्वथे श्री पन्नालालजी म० 
सा० का जन्मश्चती. वषं था। इस्‌ समय. हमारी. आस्था केके 
स्वाध्याय-शिरोमणी श्रद्धोय गुरुवर्यं श्री सोहनलालजो, म० सा०.ने 
अपने जीवन. के ७ वे वसन्त मे. प्रवेश कर अपनेः महिमा-मंडित 
जीवन से हमें गौरवान्वित किया है । 

„ _ पूज्य गुरुदेव के- अनुयायी भक्तोकी यह्‌ हादिक- अभिल्लाषा 
थी क्रि उनके अब तक.के. प्रकाशित व- अप्रकादित- काव्यात्मक 
कथानको.को--जो लगभग ३०० से.मी अधिकहै- क्रमशः. परकारित 
कराया जाय. ताकि. पाठक, उनसे समूचित लाभ उठा सके. एवं 
साहित्य के अनुसं धित्पुओं के. लिए. भी पथचिह्वः बनःसके-। वर्तमान 
दूषित वातावरणं में युवकों को . सत्साहित्य उपचन्ध. नहीं हने से वे 
घटिया व चरित्रहुन्ता साहित्य-पटृकर - अपना समय -नष्ट-करते है 
उन्हें भी व्यवहार व धरममनीति परक -साहित्य.सुलभ-क्ररानाःभी इसका 
एक उदेश्य रहा है 1 , | 

इस भावना. के.अनुसारर पुज्य गुरुदेव श्री हारा रचित कथानकौ 
को करमशः प्रकालित तरने-की योजना वती.। सोहुन-काव्य. कथा 
संजरी.के तोन भाग वि० सं० २०४०४४५ मे. प्रकाशित हो दके, 
जिन्हं पाठकों ने काफी सराहा है । इसका -यह्‌ चौथा पुष्य पाठकौं 

को सादर समपित करते हुए परम हषं है 1 

, इस संकलन को.तेयार केरने मेँ वि० सं० २०४७ का चातुर्मास 
हमारे लिए स्मरणीय) स्वाध्यरायशिरोमणि अशरुकवि,- मरुधर 
छवि, मधूर प्रवक्ता. पं० रत्न श्रद्धेय प्रर प्रवतेक पुज्य गुरुदेवश्री 
सोहनलालजी म० सा०.ठाणा६ का.चातुमास्ति अजमेर क्षेत्र को 
सोभाग्य प्राप्त हुभा । उसी. चातुमन्ि मे इस काग्य-कृतति का संकलन 
किया गया था.) इसं संकलन को तैयार करने मे हमे ओजस्वी 
वक्ता, प्रर प्रतिभा के धनी प्रवचन प्राकर श्रद्धाय वल्लभ गूनिजी 

म० ० का हार्दिकं सहयोग मिला 6 आद्योपान्त सभी कथा- . 
नको को पडकर आवश्यकीय सू्नावौं से लाभान्वित कियाहै। 

श्रीमान्‌ मिलापचंदजो, पदमचंदजो, - भलितकुमारजी, ` अशोक 
कुमारजी एवं समस्त, खाविया . परिवारः गोविन्दगढ़ ने अपने. पूज्य 
मामासा, श्री मोतौलाल जी बोहरा: रास निवासी कौ ` स्मृतिमें 
अपनो भौर-से अथं सहयोग दिया १ इस पृस्तक का प्रकाणन करवाया 

इसके लिए मँ उनका आभार प्रद्शितः कर्ताहं 1 

आशा षाठकरगणःइसः-काव्य कथामाला.से लाभ, प्राप्तः करं 
जीवन .में ने त्िकता विकसित; कर सकेगे, इसी विश्वास मे --. 
गुलारपुर . . ` ` . --तैमीचन्द खाचिया, मन्त्री ' 
फाल्गुन पूर्णिमा सं०.२०४७. श्री खवे°स्या० जेन स्वाध्यायी संघ 
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हमारे देश का कथा-साहित्य अति प्राचीन रहाहै। उपनिषदों 
की रूपक कथाएं, महाभारत के उपाद्यान तथा जातक कथाएं नीति 
धर्म की रिक्षाकेलिएप्रोरकरहीहै।वे मात्र मनोरंजन केलिए 
ही नहीं लिखौ गह, उनमें जीवन के गंभीर तत्वों कौ समालोचना भी 
उपलब्ध होती है । प्राचीन आच्यानों में इतिवृत्त कौ प्रधानतासेवे 
कथां मानव-जीवन से जुडकर जीवन की जटिल समस्यार्भो का 
समाधान भी प्रस्तुत कर सक्रने में समर्थं है अतः भारतीय साहित्य 
की वह्‌ अनमोल निधिदरै। 


प्रारम्भ में कथाएं मौखिक परम्परासे चलती रही । अनेक वयो- 
वृद्ध एवं अनुभवी लोग घरों मे यरा चौपालो पर वेठकर श्रोतारो को 
कथा सनाते रहै । राजा विक्रमादित्य, भरथरी राजा, भोज, मुज. 
उदायन आदि स्याय-नीति परायण राजामोकौी कथाषएंव्ड़चावसमे 
कही एवं सुनी जाती थी । उनमें राजाभों की वीरता प्रम, स्याय, 
विद्या, व॑ंराग्य, चातुये, उदारता आदि का उल्लेख होता था । परोक्ष 
रूप से शौर्यं एवं पराक्रम की त्था न्याय.नीत्ति परायण जीवन जीने 
की,उन कथांसेप्ररणा प्राप्त होती थी ! भारतीय जनत्ता कां 
मानससदासेही सरल एवं सहजसूप से बास्यावान रहा है अतः 
इन कथाओं का उसके दिलों पर पूरा-पूरा प्रभाव पडारहै। 


शनेः - शनेः उन कथां के नायक राजा मौर रानीके समानं 
श्रावक व श्राविकाभी होने लगे! साधना-पथ की दुरुहूता एर्व 
धामिक-टृदटृता कोकेन्द्र मानकर कथायोंका निर्माण होने लगा) 
सामान्य जनको भी दृष्टिपथ मे रखकर घटनाओं का संयोजन कर 
कथाएं निर्मित होने लगीं । निश्चित सूपसे सामान्य जन-समूट्‌ को 
पापोसे निवृत्तकर पचित कार्यो में नियोजित करना ही उनका लध्य 
५ । तत्कालीन सामाजिक, धामिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक 
परिवेश पर भी उनसे पर्याप्त प्रका पडतायथा।वे कथाएं अध्यात्म 
प्रधान दश--भारत्त के वातावरण एवं भादर्शो कै अनुरूप लिद्धी गई 
फलतः पविपर जीवन जीने की उनते प्रणा मिली । ये कयां 
ताकिकताव वजानिकता से हटकर शु जास्थाव विद्वांस के 
घरात पर रचो गई । आज भी इस प्रकार की कथाएं वहता सं 


2 


लिखी वपढीजा रही ह । कभी-कभी अति मानुषिक धटनाओंको 
भी उनसे जोड़कर उन्हं रोचक बनाया जाता है । 


मानव का सनये बड़ा मित्र उसका संवेदनशील हदय होता है। 
उत्तम सस्कार रूपी बीज वपन के लिए शरद्धावान हृदय श्रोष्ठक्षेत्र 
है 1 इस हृदय में स्थित गुढतम भावों को उत्तेजित व परिष्कृत करने 
का कार्यं जितनी कुशलतासे कथाया कहानीसे किया जा सकता 
है उतना साहिव्य की अन्य विधार्ओसे नहीं| यहीकारण हैकि 
प्राचीन काल से आजतक भारतीय वाङूमयमे कथाओं की प्रधा- 
नता रहीहै एवं संवाद दौलीके प्रयोग सेठ्से भावोंका कुशल 
संवाहुक बनाने का प्रयत्न हुजा है । यदि कथाएं गेय-देलीमेहों तो 
उनका मानव-मन पर प्रभाव गहरा अंकितहो जाता दै । गेय काव्य 
मे संक्षिप्तता व लाक्षणिकता के साथ-साथ लयं की प्रछानता रहती 
हैजोपाठल्कव श्रौताके मनको मक्त करते हृषु उसे रागादमक 
अनुभूति प्रदान करताहै। कान्य में शब्द नहीं अनुभव देवे जाते 
एवं उन अनुभवो के पीके जव एक जीवन्त व्यक्तित्व रहता है जो 
अपनी सम्पूण चेतना से उस कथा-काव्य को रसमय बनाता हैतो 
यह कथानक मानव का कव्हर होता है एवं समाज कौ अपूव निधि 
वन जाता है । प्रस्तुत सोहन काव्य कथा मंजरी का चतुथं भागभी 
इसी की एक कड़ी है इसमे जीवन्ते व्यक्तित्व की सजग चेतना 
उंडली हुई है। । 


जिन शासन के भास्कर, सम्यकज्ञान-दशेन-चरित्र से समुत्त, 
स्वाध्याय-दिरोमणि, आशुकवि, मरुधर छवि, पूज्य प्रव्तक गुरुवर्यं 
श्री सोहनलालजी म. सा. प्रातः स्मरणीय, महास्थविर, पूज्य गुरुदेव 
श्री पन्नालालजी म. सा. की मोक्षपथगामी परम्परा का निर्वाह करते 
हए जहां तप ओौर त्याग के नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा दारा 
साहित्य के भंडारमें अभिवृद्धिभीकर रहेदं। 1 
संजरो के प्रकाश्यमान भाग सरस्वती को समपि माला की ही 
अनूपम मणियां ह) 


कहानी कहना भी एक कला है । भावों का सही सम्प्रपण, 
संवेदनायों की अनुभूति एवं चेतना का स्थररण यदि उत्त न १९६ 
पाताहैतो श्रोता कथाकार का .तादात्मीकरण संभव नहीं । पूज्य 
सुरुदेव का कथा कटने का दंग इतना महक, सरल, रोचकं व 
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काव्यात्मक होत्ता है कि श्रोता भाव-विभोर होकर आत्म-विस्मृत- 
साहोजातादै। श्रोततागण घत्यधिक तन्मय होकर बापके मूखार- 
विन्दसे कथाएं सुनते हए जव हकारा भरते हँ तो एेसा प्रतीत होता 
है जसे उत्साह का सागर उमडपडाहो। 


प्रस्तुत काव्य-कथा संग्रह मेँ कवि नेभतीतसे प्ररणा लेकर 
वतमान को सुन्दर वनाने का उत्साह प्रदान कियादै। उन्होने पृथ्वी 
से आकाश तकके जीवन कोदेखा दै एवं उसके प्रति करुणासिक्त 
दय से उमड़ी भद्रताने प्रत्येक पाठ्कव श्रोताको भिगोया है। 
काव्य आत्मा का संगीत द्वै-उस मात्मा का,जो प्रम ओरसद्‌- 
भावना से लबालव भरीहो। पूज्य गुरुदेव भी जव 'मुक्राम पोर्ट 
भाकाश' में वालक की परमात्मा के नाम लिखी चिदटरी पटकर सुनाति 
हतो पाषाण हृदय भी पिघले विना नहीं रहता एव 


'साधघर्मी वात्सल्य भावसेश्री पाने कासार 
लेकर अपने को धन्य अनुभव करता ह] उनकी कर्णा मानव तक 
ही सीमित-नहीं रही दै मपितु समस्त पगुजगत्‌ एवं प्राणिजगत्‌ भी 
उनके कारुण्य से उपकृत हुआ दै । 


अपने दुःख सम समष्टो पर के उसका जानो सफल जिया 
का उदूबोधन सुनकर प्रत्येक सहृदय प्राणी नर जन्म को सफल 
वनाने का सन्दे ग्रहण करतादटै। 


पूज्य गुखुवयं के प्रत्येक कथानक का स्वर यद्यपि अध्यात्मग्रधान 
ह किन्तु वहां सिद्धान्तो कौ उपेक्षा नहींहै। सिद्धान्तो की रक्षता 
को कथाओं की कमनीयता में लपेटकर कविने षरोसा हैताकरि 
उनकी दुरुहृता सुपाच्य वन सके 1 जयन्ती वाईं हारा प्रभु महाचीर्‌ 
से तथा पिगलकः श्रावक हारा खंधक संन्यासी से पद्ध गए प्रश्न नान- 
वद्धकतोरहैहीसंयमकीप्रेरणादेने वलिभीटहं । जटिल प्रदनों के 
उत्तर क्विने सरल भाषा मे शास्त्रीय प्रमाणोके साथ दिए । 
जयन्ती वाई के प्रह्न अपूर्वं तकं शेली के द्योतक हँ जिनका समाधान 
उचिततर्कोसे हीप्रमु नेक्यादै। सभी भव-सिद्धिकः जीवोके 
मोक्षमें जानेस संसार खालौ हो जायेगा तो जयन्ती वाईकी इस 
जंका का उत्तर प्रभु ने- 


नाका श्र णी अनादि जनंत है, परमाणु हेतु दरसाय । 
अनन्त सपिणी उत्सपिणी निक्नेश्रणी नहीं घट पायनजी 1 
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गु्देव की कथां में जप-तप आदि वाह्य क्रियाओं का आडवर 
नहीं है । उनका ध्यान सदेव मनुप्यके हूदय-परिवततंन को ओर रहा 
है इसीलिएतो कभी प्रमाद नहीं करनेके लिएकहतेरै तो कहीं 
प्रसन्न रहने के लिए फट को दिलसे हटाने का सन्देश देते हू । सच्चे 
सुख की प्राप्तितप्णाकेव्यागमेंहै-न किभोगमें । कविने अथे 
कोञअनर्थं क्प मंदेवादै क्योकि द्रव्ये सुख नहीं मिलताहै। 
अतः जव-- 


आत्मिक सख पाया विना, सभी द्रव्य निष्काम 1 


के स्वर कर्णगोचर हुते तो श्रद्धालु भक्त शाद्वत सत्यका ञाच- 
रित कर उसे मूतरूपदेने के लिए उद्यत हौ उताहं) 


पूज्य गुर्व्य ने अपने कथानको मे लोक हृदय की अच्छी परखकी 
है 1 उनकी सून्न गहरी है एवं निरीक्षक दृष्टि पनी है इसलिए समाजके 
गह्यततम प्रदेशों तक पहूची है 1 तारी-स्वभाव की विचिद्रताभोको 
भी अपने काव्य का विषय बनाया एवं अनेक प्रकारक उपदेशों 
उसका परिमार्जन कियाहै। चार नारिं एकच्चित होकर भपनी 
घर-गृहुस्थीकोही बाते करतीर्है, उस वक्तवे धमं सधधनाभी भूल 
जातीदह। वटा मेरा नमक है, वहजी सिर्ची लाल में गुरुवर्यं ने वत- 
मननारीसमाजको तथा कथित आधूनिकता पर गहरा व्यंग्य 
कियाहै। व्यंग्य स्वभाव-संशोधनके लिएहोतारै, उसमे व्यक्तिव 
समाज की विद्र, पततां परतीखा कटा होताद्‌ । यहं तथ्य इस 
कथाम विशेष उभरादहैएवंप्रलवसादाव प्रममय जीवन जीने 
कीप्ररणा मिलतीहै। श्रष्टाचार-ले डवा परिवार'मेंभीतीा 
व्यंग्य है । रिश्वतेखोर, घ्रप्टाचारी भोवरसियर हारा निमित, नदी 
के पुल के टूट जाने पर सभी यादी वहु जाते हं जिसमें उसके वच्चे 
भी दं । यह्‌ दिल दहला देनेवाली घटना उसे पागल वनादेतीह, 
एवं -भअत्तः पापे डरो मित्रवर । नरभव पस्षफल चनानाहै)की 


अमरसाोखदजातार । इस प्रकार के अनेकं प्रसंग कृवि ने अपना 
प्रतिभासे चयनित करिए 


एक वातत विनपदहै-वहहिकविके पनमेनारी जाति की धर्म- 
सुरतापर पूण विस्वाप्त । वुमार्यपर जतिटृए पर्प का अनेकः अव- 
सर्च पर्नारानदा वचायाट्‌ । धम-नाधना के मार्मपर चमसे तेः 
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लिएनारीही पुरूष को प्रोरित करती है। अनेक कथाओं सँ कवि 
का स्वर मुखरित हुभा है । 


गुरुदेव कौ सभो कथां का उह श्य उपदेशात्मक रहा है अतः वै 
किसीन किसी सन्देश की वाहिका हैँ। छोरी-दछोटी कथाओं के 
भाघ्यम से गुरुवयं ने ममं का स्पशं करने वाले संदेश दिए है । जीवन में 
जिस उटहश्यकी वे प्रधानता चाहते है उससे संवधित दो-दो व तीन- 
तीन कथाएंभीदी रहै । तुष्णा को दसवीं व चौदहवीं कथा म बुरी 
बला बतायाहैतो सत्संगकी महिमा पन्द्रहुवींव तीसवीं कणामें 
दै । समग्रतः मानव के लिए उसक्रा जीवन उसकी बहुत वड़ो पंजी है 
जिसको सावधानी पूवेक सुरक्षा के लिए उन्होने प्रत्येक कथामें 
उद्बोधन दिया है । करम-गति पर हठ भास्था हूर कथामेंहै। 


मयू र-पंखो की मोहनी छवि के समान कथाओं कौ विविधता 
चित्त को विश्राम देतीहै, वहीं हित-शिक्षाएं जीवन घुधारके लिए 
मरेरणाभी करतौ है । इन रिक्चाओंको गृरुदेवने विविध अरकारों 
से सजाकरं भी प्रस्तुत किया है.। शवम्म-सारहीण' कथा मेँ सुन्दर 
रूपक है । यौवन वय अटवी है एवं कमिनियां उसमे वाटिकाएंह । 
यदि उनमें उलज्न गए तो अरिहृन्त रूप साथवाह भौ हमारे उद्धारक 
नहीं हो सकते । जीव रूपी कटियारा भी चन्दनम आयु को जला- 
कररत्नोकीहंडिया के समान नरभव को हार्‌ रहा । कितना 
सुन्दर सांग रूपक है । यच -तत्र उपमाभो व रूपकं के नवीन उपमान 
कथाओं को ओर भी आकर्षक बना देते हँ । कलचर भोगों मे मत्त 
उलक्चो' कहकर कवि ने सांसारिक भोगों को कृत्रिम मोती कौ उपमा 
देकर उनकी निरथंकता च मूल्यहीनता सहज ही प्रकट की हं । 


पूज्य गुरुदेव के सभी कथानकं की भाषा सहज, सुबोध व सरल 
तोही; साथ दही तत्सम शब्दावली का प्रयोग कर्‌ पौराणिक 
कथाओं मे सोने में सुगंध लादी है । पूज्य गुरुदेव ह नुकीले वाक्यो भे 
वनीभ्रूत अनुभव को संक्षेपमेंसाररूपदे{दवा है 1 'विवेभ धम्मो! 
सदृश सूक्ति पर स्वत कथनक की रचना भी की है । आपके कट 


प्रयोग सुभाषितके रूपमे भी प्रयुक्त होने लगे दं) 


नयो नंगाहौ फिरै भटकता, जिसने वक्त न पट्चाना 1 
"भाग्य फलेगा उस नर का, जो सूक्त लाया जी। 


आदि से कितनी स्पष्टोक्ति है द्रष्टव्य द । 


४८ 


अन्व कथानकों की भांति प्रस्तुत संग्रहुमें भी राधेश्याम रामायण 
चावणी खड़ी, द्रोण, लावणी छोटी, कोरो का्जलियो सद लोक 
तर्जो का उपयोग किया है वहीं नेमजी को जान वनी भारी, एवन्ता- 
मुनिवर नाव तिराई बहता नीरे, हौ भवियण सरणा चार आदि 
जंन समाज में प्रचलित विशुद्ध भावपूणं तर्ज मेनी रचना्एकीहै। 
इन लोकप्रिय धनो में गेयकाव्य को इतनी कुशलता से बवधिादहैक्ति 
भाटक व श्रोतगण भी उनके साथ ही भावविभोर होकरगा 
उस्ताद । 


कथायंको रोचक तरे स्वजन भोग्य वनानि कै लिए कथाकारनै 
यच तत्र अति मानुषिक या यति भौतिक घटनाओं का भी संयोजन 
कियाहै) इन अतिप्रकरति घटनायों से संवंधित देवजातिके प्राभि 
वस्तुनः किक्षी न किसी अन्तः शक्तिके द्योतक ननकर गाए) इस 
प्रकार क्रविने कृथा को माव चमार प्रधान स्वरूपत देकर अन्तः 
य्रकृतियो के उद्घाटनमें उहयोगी वनाया है 1 


वस्तुतः यह्‌ संग्रह्‌ वोधप्रद कथाो का संग्रहं है जिनसे साधनामय 
जीवन जीने मं सहायता मिलती है । कविरकी वाणी हमे सदाचार 
कीओर उन्मूख करेगी एवं हम उपकारी, साहसी, दयालु, चट्‌ 
(५ वे सभ्य रखने वालि चनकेर इन कथायं से प्रेरणा ग्रहण 
करेगे | 


गुत्ताचपुरा रतन लाल जन 
एम०ए्‌० (दय), साऽ रत्न 
ई. २८-२-६१ सण प्रधानाचा्ये 


श्री साधी शिक्षण संस्थान, गुलावपूरा 
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अन्तिम पृष्ठ 


जयन्ती लाई क 


ए्ररनोत्तर 


ते 


(तजे : एवन्ता मुनिवर नाच त्िरायी) 


घ्न सती जयन्ती, पृच्छा कर लीनी श्री महावीर से टेर 
सूत्र - भगवती, शतक वारहेवां, उदं श दूसरा जान । 
प्रष्नोत्तर कर निर्णय लीना, कीना काम महान जी ।1१॥ 


एक वक्त त्रय लोक सिरोमणि, सगवन वीरः पधारे ¦ 
कौशाम्बी मे फली बात यह्‌, मुदित हुए जन सारे जी ।२।। 
नर नाथ उदायन को वनमाली, दीनी सूचना आय) 
मुकुट वर्जकर वस्त्राभूषण हषे मांही वक्षाय जी 11३ 
राजा प्रजागण वड़े मोद से, जा रहै दलन ताँई्‌। 
राज-मत श्री मृयावती संय, नणंद जयंती बाई जी 1४ 
प्रमुदितो प्रभु दशेन वंदन कीना सकल समाज । 
परिषद भारी भरी देशना, देते ह जिन राज नजौ ॥५॥ 
लख चौरासी जोव यौनिमे, भटक रहा है जीव । 
भ्य आतमा समञ्ञे कोई, दे मूक्ति कीनीव जी ।1६॥ 
सोह कर्म वलवान जगतमे, फसा जीव उसर्माय। 
धम साधना से वंचित रह्‌, देता जन्म गमाय जी ।५७॥। 
सुन कर के उपदेश सभी जन, निज इच्छा अनुसार । 
करके त्याग पदखान सिघाये, वापिस निज जगार जी ।प८।। 


साई जयन्ती वंदन करके, करती है अरदास। 


त्का भारी जीव कंसे हो, फरमवि गुण रास जी ।।६॥ 
पाप अठारह से भारी हो, छोड हल्का होय । 
समार कर्मे, भवध्रमण जआदिके प्रश्न क्यिलो जोव जी ॥१०।। 
भवसमिद्धि कहो अगर जीवतो स्वाभाविक या परिणाम । 

परशु फरमावे स्वाभाविक होते, नहीं होवे परिणाम जी ।(११।। 


(२) 


भवसिद्धिक संब जीव मोक्षमे,. जायेगे क्या नाथ। 
भव सिद्धिक सब मुक्ति गामी है, वीर. कहे सचःबात जी ।१२॥ 
द बारईयों तव तौ इनसे खाली होय संसार । 
नहीं मथं यह समथ बाई, प्रश्रु रहै उच्चार जी ॥१३॥ 
आकाञ्चश्रंणी अनादि अनन्त है, परमाणु हतु दरसाय । 
अनंत सपिणी उत्सपिणी निकले.श्रं णी नहीं घट पायजी ।। १४॥ 
जीव सूष्त या जागृत अच्छे, देवे प्रभु फरमाय। 
सोते अरु जागृत दोनों ही, अच्छे वीर दरसाय जी ॥।१५॥ 


उत्तर सुनकर बाई मने, गहरा विस्मय लाई। 
दौनोंही कंसे ह अच्छे, देवे नाथ समाई जी ।।१६॥ 
प्रभु फरमावे सुनो बाई यहाँ, कोई अधर्मी जीव । 
-जागृतहो तो अधमं माही, लगा रहै निश दीव जी ।1 १७ 
अधमं का. उपदेश करे अरु, करे अधमं काकाम। 
प्राण भ्रूत अरु जीव सत्व को बनताहै दुख धाम जी ।१८॥ 
क्रोध मान माया करके वहु, निश्च दिन पाप कमावे। 
एसे व्यक्ति सोते अच्छे, वीर जिनन्द फरमावे जी 11१६ 
धर्मी जीव तो जागृत च्छे, स्वयं धमं कमाय) 
घामिक वृत्ति करके अन्य को, धमं मागे वतलाय जी ।1२०॥) 


प्राण भूत -अरू जीवः सत्व भी धर्मी से सुख पाय । 
धर्मी जीव सवको दे साता, प्रभ्र एेसे दरसाय.जी 1२९१ 


भौर अनेकों प्रश्न कयि हैँ देखो सूत्र के मांहीं। 
सती जयन्ती संयम लेकर, सुर गति ली अपनाई जी ।1२२॥ 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" कटे, करो सदा स्वाध्याय । 
सम्यग्‌ ज्ञान मिलेगा इनसे, भव श्रमण मिट जाय जी २३॥ 


दो हजार गुण चाली पोस वुद, नवमी शुक्कर वार । 
लाल भवन जयपुर के माहीं, जोड़ करी श्रं यकार जी ।1२४।। 


- 


रवन्धक्छ सन्यासी जो 


क्ञ प्रलोध 


(तजे-एवस्ता मुनिवर. नाव तिराई) 
धन विगलक श्रावक, अनुपम ज्ञानी थाश्रौ जिन धमं का ।।टेर।। 
सावत्थी नगरी में रहता गदधाली संन्यास । 
खन्धक्‌ परिव्राजक था उनका, अन्ते वासी खास जी।1१॥ 
ऋग्‌-यजु-साम अथर्वेण चारों केदो का था ज्ञान। 
इतिहास निचंडु छह अंगो का, था वह्‌ पूर्णं. विदान जी ।।२।। 
सारक-वारक-धारक-पारक चारों माहीं हुशियार। 
(सारए)-भूले पाठको यादकराकर,करता शिष्यतैय्यार जी ।।३॥ 
(वारए)-मशुद्धः बोलता शिष्य यदि कोई ह था शुद्ध ज्ञान । 
(धारए)-पटे ज्ञानको रखे धारभरुदे गओौरोको ज्ञान जी ।।४॥ 
(पारए)-पारंग्तथा सव शस्त्रो मे ख्याति लीनी पाय। 
नहीं था इनका शानी कोई, अपने धमं के मांयजी।५।। 
एक वक्त श्री वीर प्रभु का, श्रावक पिगलक नाम। 
चलकर माया वहीं जहां था, खंघकजी का घाम जी ॥६।। 


है स्कन्दक ! मुज्ञ प्रश्नों का दो उत्तर सद्य विचार। 
लोक, जीव, अरू सिद्धशिला व सिद्ध प्रश्नये चारजी ।(७॥ 


अन्त रहित वा अन्त सष्टिति दै, दो मृञ्च को समन्ञाय। 

किस मृत्यु से जन्म मरण को जीव घटाय वहाय जी ।=। 
इन पाचों प्रण्नों का उत्तर, पिगलक रहा है पृ । 

मान भगकेभाव नहीं है, प्रेम भाव रहै. ऊच जी ।।€॥ 
तीन वक्तं सुन खंधक मन मे, करने लगा विचार। 
उत्तर कृ भी नहि आया तव, लीनी मौन कोधारजी॥ १०। 
णका दिल मे गहरी आ गई, क्या करहु मे इस बार। 
जगर कहं जौ सच नहि निकले, गलती टो दुखकार जी ।११॥ 
गहरा से सोच रहा है, कते उत्तर आय 
सत्तरससताप नहो तो, कही वात भी जाय जौ १२॥ 


(४) 
वुद्धि भेद हौ गया वरहा तव, मन मे विन्नता आई) 
दस विषय म कोरा हँ मै, एसे म्लानी आईजी 1१३; 


कु समय तक रुका वहां पर, खंधक बौल न पाया । 
नहीं मिला कुछ भी उत्तर तने विमल स्थान सिधाया जी 11१४1) 


भल्प समय ` के. बाद वर्ह, सावत्थी नगरी माहीं। 
तीन मागे.चउ मामं भिले वहा, जन-जन रहै सूनायी जी ।।१५।॥। 


कृतंगला नगरी के बाहूर, छतपलास आराम) 
जगत श्िरोमणी वीर पधारे, आनन्दके वर धाम जो-॥ १६) 


लोग सभी वंदन को जा रहै एक दिशा के मांही। 
स्कन्दक"जीके बात श्रवण कर रेस मन में आयी जी १७) 
पै भी जाकर भ्रभू पास मँ, मपनी शंका टालूं । 
यथार्थं उत्तर देगे भगवन्‌, समाधनि वहां पाचु जी ।१८।॥। 


रसे सोच वह्‌ त्वरित वहा से, अपने स्थान पर आय । 
तापस संबंधी भंडोपकरण ले, चला उसी दि्चि मांय जौ |} १९॥। 


उसी समय श्री वर्धमान जिन गौतम को दरसाय। 
ाज तुम्हारा पुवं संगति-अभी मिलेगा आय जी ।२०॥ 


सुनकर गौतम. अजं गजारे, साथी कौनसा अवे) 
खंधक तापस यहाँ आ र्हा, वीर जिनन्द फकरमावे जी ।२१।। 
अज करी प्रभू किसः कारण से आज यह वह भाया) 
पिगल के पाचों प्रनों का उत्तर नहीं देः पाया जी 1२२) 
दका कांक्षा उत्पन्नः हो गर्द उसके हदय माय । 
के्‌. तरह से सोच चुका वह्‌, निणंय नहीं से पाय जी ॥२२।। 
उन प्रश्नों का उत्तर लेने आज यहां व्ह आय । 
गौतम. स्वामी विनयः पूर्वक, प्रभरुको अजं सुनाय जी 11२४ 


क्या वहु खंधकरः दीक्षित होगा, प्रु चरण भें आय्‌। 
हां गौतम ! वह्‌ दीक्षा लेगा ठएेसे प्रु दरसाय जी ।1२५। 


कितनी देर मे आवेगा वह सुनिये दीन दयाल । 
हे गीतम ! याने व.ला है, अभी यर्हां तत्काल जी 11२६) 


(१५) 


उसी संमय गौतम स्वामी नै देखा खंधक भति। 
आसन त्याग उसी क्षण गौतम उनके सन्मुख जाते जी ।1२७।। 


स्वागत सुस्वागतं दै सापका _ गोतम यू दरसाय। 
जाज आपका आना अच्छा, मेरे मन को भायनजी ।1२८॥ 
पिगल नियंठ ने प्रष्न क्यिये, पाच तुम्हारे पास। 
परभु समोप उत्तर लेने हित भाये बात यह्‌ खास जी ।२९॥ 
हे खधक ! कहो वात सही है, हां गौतम ! सच वात । 
इसीलिए मै यहाँ पर आया, मिथ्या नहीं तिल मात जी ।1३०॥। 


अहो गौतम ! कहो एेसा ज्ञानी, कौन पुरुप जग माय । 
मेरेमन कौ गुप्त बात को दीनी तुम्हे दरसायजी।३१।। 


जिससे चिपी हुई भी मन को लीनी तुमने जान) 
हे खंधक 1 मर्म॑ धर्माचार्य, धमं गुर रै महान जी ।।३२।। 


चिकालन्ञाता सवं दर्शी दहै, महावीर भगवान) 
उननेमेरी गृप्त बात को लीनी ज्ञान से जान जी ।।३३।। 


पूणं कृपा कर गुरुदेव ने मृञ्च को मभी सुनाई 
वही वातत मै अभी तुम्हारे सन्मुख जा दरसाई्‌ जी 11३४] 
इसमे मेरा बु भी नहींहै जो प्रभु ने फरमाया। 
योंवातेकरदीनोंहीफिर, वीर पास में ञायाजी।1३५।। 


दर्शेन करते ही खंधक का अन्तर मन हुरसाया। 
तीन वक्त कर वंदन प्रभु को, सेवामें दिल चाया जी ।३६।। 


प्रमु फरमाचे खंदक } मनकौ शंका टालने मये। 
पिगल नि्यंठ के पाँच प्रष्न के उत्तर नहीं तुम पाये जी ।॥३७॥ 


सत्य वचन है प्रभु भापके इसीलिए मै आया। 
समाधान पालूमै प्रथु से, दहो जावे मनेचायाजी।३८।। 


हे खंधक ! ये चार प्रकारे लोक विलोका जाय। 
दरव्यक्षत्रअरूकालभावमसे, इस कोयो समाय जी ।२९।। 


द्रव्य न्ते ये लोक एक टै अन्त सहितं लो जान) 
क्षे से भी मन्त सहित योजन क्रोड़ाक्रोड़ी प्रमाण जी 11८०1 


(६) 
काल से ये नित्य शाश्वत, तीनों काल कै मायः] - 
अक्षय अन्यथ अवस्थित रहता, अन्त रहित कलाय जी ।।४१।। 
भाव से है -अनन्त वरं रस गंध स्पशं पर्याय। 
"अनन्त गुरु ल्‌ अगरु लधु. भी, अन्त रहित्त फरमाय जी ।1४२। 
चार भेद एसे ही जीव के-द्रव्य क्षेत्र काल भाव। 
रभ्य से जीव एक है वहु अन्त सहित मे आव जी ।४३।। 


क्षे से असंख्य प्रदेशी आकाशश्च अवगाहन सान्त । 
कालसे जीव नित्य शाश्वत, कभी नहींहौ अन्त जीः।४४॥ 


भाव से रहै अनन्त ज्ञान .दशंन चरित्र पर्यायि। 
अनन्त अगुरु लधु पर्याय है, अन्त रहित कहलाय जी.॥४५॥ 


सिद्धि के भी चार भेद एक सिद्धि द्रन्य से सान्त। 
लक्ष पेताली योजन क्षेवसे, उसका भीर अन्त जी ।४६।। 


काल थकी है नित्य सिद्धि वह अन्त रहित दरसाय। 
लोक समान भावसे है यह्‌, अन्त रहित कहलाय जी ।(४७।। 


सिद्ध जीव कै चारे भेद, द्रव्य से एक है सान्त। 
क्षे से असंख्य प्रदेशी आकाश अवगाहे सान्त जी ।॥४८॥ 


काल से है सिद्ध सादि अरु अन्त रहति लो मान। 
भाव से अनन्त ज्ञान दशेन व॒ चारित्रादि पहचान जी ।५६। 


भगवन्‌ ! किस मरने से जीव का भव श्रमण वदृ जाय । 

मौर कौनसा मरण कि जिससे, यह्‌ संसार घटाय जी ।५०॥। 
हे खंधक । मरने के भेद दो पंडित अरु है वाल । 

बाल मस्णकै वारहुभेदटै उनका कर्हंसव हाल जी ।५१।। 
१ २ र 1 ॥ 

वलन वसद अरु अन्ताोसल्ल व चौथा तदभव जान। 


द 9. छ 
गिरि, तरु, जल, अग्नि, विप, शस्त्र, ये दस चैवो मान जी ।५२॥ 


६4 9. 
वेहानस भरु गिद्धपिद्रु ये वार्ह मरण वतलाय। 
इन्दी मरणसे चारों गत्ति का अनंत भव वदृ जाय जी ।५३। 


(७) 


पंडित मरण के भेद कहै दो सुनलो देकर ध्यान) 
पादपोपगमन है पहला, दूजा भत्त प्रत्याख्यान जो 11४] 


नके दौ दो भेद कहै रहै, नीहारी, अनिहायी। 
संथारा कर मरे मव मेँ उसको कहै निहारी जी 11*‰५।। 
भनिहारी तौ वन मे छोड़ देह वहीं रहं जाय। 
दोनों मृत्यु से मरे उसी का पंडित मरण कदाय जौ 11५६1} 


पंडित. मरण मरमे वाले के, भव अनन्त क्षय थाय। 
वही भातमा जन्म मरण के देवे चक्र मिटाय जी ॥५७।। 


नाथ त्रिलोकी से सून कीनी खंधके नै अरदास। 
संयम लेकर तार आतमा यह्‌ इच्छा है खास जी ।(५८।। 


अहासुहं सुन प्ररु पस में लीनी दीक्षा धार । 
संयम माही रमण करे मनि नहीं प्रमाद लिगार जी ।\५९।॥। 


प्रम पास से आज्ञा लेकर भिक्षु प्रतिमा धार। 
णद्ध भाव से बारह प्रतिमा दीनी पार उतार जी ।६०]। 


गुण संवत्सर आदि तपस्या कीनी अनेक प्रकार । 
तपकर जीवन शुद्ध वनाया धन खंदक अणगार जौ ।1६१।। 


एक मास का कर संथारा, अंत समय मूनिराज। 
नएवरः देह को त्याग पधारे, स्वर्गं वारवें माभ जो ।६२॥ 


वहसे च्यव कर महा विदेहमे, पावेगे शिव स्थान) 
सभी कमक क्षयकरके फिर, होगे सिद्ध भगवान जो ।\६३।। 


सूत्र भगवत्ती शतक दूसरा प्रणम उशा माय) 
खंधक जी का संबंध पटृकरलीनी गीति वनाय जी ।६५।। 


रचनाम यदि ज्यादा कमतीहो गयाहो कहीं भाव । 
अरिदेत सक्षी से मिथ्या दुष्कृत देताहधर चाव जी ।६५॥ 
प्राज्ञ प्रसादे "सोहन मुनि' कहै श्रावकं हौ गुणवान । 
तभो धमकी जयजय होवे, वे सदा ही शान जी ।६६।) 
दो हजार उन्वाली चौमासा, जयपुर शहर के मय । 
श्रावक श्राविका खूव धमं का दीना ठटाठ लगाय जी ।६५॥ 
पूज्य प्रवर्तक कुन्दन सोहन वाल रु वल्लभ चेद । 
पांच संत ओर साध्वी रत्नतयी, रहै सुख कन्द जी 1६८1 


०२१. 
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3 | पहर राज्य 


तजं - राधेश्याम रामायण 


दोहा :- लोकालोक कै भाव सब, जाने देखे ईश । 
उन्हीं कीर जिनन्द का-जाप जपो निश दीक्ञ।१॥ 
मानव तन पर यह कथा-सुनो भविक चितलाय । 
पहर रज सम भव मिला-व्यथं इसे न गवाय ॥२॥. 
कर्णपुरी नगरी का राजा कर्णसिह थाजग विख्यात! 
न्याय नीतिका पुरा पालक, दीन दुखी कीपू्चैबात 1१. 
पत्र एक था सज्जनसिह वह बालक वय में अति हुशियार । 
जाताथा शाला में नितदही पटे चित्त से धर करप्यार।२॥ 
उसी शह्रमें सेठ पत्र. दोनाम जिन्हों का सुरेदा-मटश् ] 
हई कंवर सेपूर्ण प्रीति वे तीनों साथमे रहै हमे ।२॥ 


दो चार वषे पश्चात एक दिन सेठ पुत्रे यो करे विचार । 
वना रहेगा कन तक हम से राजपत्र का एसा प्यार ।।४॥ 


माखिरमें वह्‌ राज गादीपा देगा हमको सद्य चिसार । 
अतः परीक्षा केरले इसकी इसके दिल मेँ कितना प्यार ।।५॥ 
दोनों कंवरयों राज कंवर से रहने लगे सदा मुंह मोड । 
राज कंवर यह्‌ देख व्यवस्था कहे कहां जाते हो छोड ।६।। 
सेठ कंवर बोले यों कव तक प्रेम रहेगा तुमरे संग। 
चन्द समय पश्चात्‌. आपका वन जवेगा भौरदही ढंग ।1७।]) 
क्योकि आप तो होगे भूप हम प्रजा रूप कहलयेगे | 
जतः समय आति ही जाप हम अलग-अलग हो जायेयं ।८॥\, 
राजकंवर कहे सूनलो भिव्रो! प्रम कभी नदीं घट सकता) 
अगर भिलेगी राजगही तोसीर तुम्हारा द्यो सकता 1९1 
दोनों वोवे राज मिले तव पहर राज हमको देना। 
यह्‌ पटा तुम लिखदो हमको जी चाह ततले लेना ॥१०॥ 


(5 ) 
कंवर प्रेमसे दो पटु लिख दोनों कैकर मे दीने) 
वड़े प्रेम से दोनों ने भी षट कर मले लोने । ११ 
राज कंवर भी पट लिख करके राज भवन मे चल भाया । 
मात-पिता लख योग्य कंवरको दिन में अत्ति आनन्द पाया ।1१२।। 
सोचे अव संसार त्याग केर जीवन का उद्धार कर । 
राज्याभिषेक कर राज कवर का सकल मनोरथ पूणं कर 1१३1 


उस समय वरहा पर धर्म घोष मुनि ग्राम नगर विचरत आये ! 
सून वाणी हषित हो भूपति गुरु चरण मेलग जाये ।1१४।। 


राज-काज संभला केभूप नेले दीक्षा कीना कल्याण] 
राजकवरले राज्यभार को रखता सदा प्रजा का ध्यान 1१५11 


एक समय निज कर्मोदय से सुरेश पर संकट भाया) 
व्यापार वीच सव धन खोयाभीरलाखोकाभी ऋण छाया 11१६1) 
तण दाता सव नित दुकान पर कजे मांगने आतिदहं। 

करद्‌ तरह के शब्द सुनाकर देदौ रकम कह जाते है ।1१७। 
चारों तरफसे हताश होकेर सुरेश मन मकरे विचार । 

क्यो न भूपति पास पहुंच करलेलूं निज पदर कासार ।१८।। 
चण दाता से सुरेश कहता राज तस्त जवलेनेडं। 
सुनकर. भाप सभी चलञआना व्याज सहित मदे देऊ ।1१९॥। 
भूप पास आसुरेश बोला नाथ { अरज ये सून लेना। 

एके पहर का राज्य सोप निज प्रण का पालन कर लेना ।1२०।॥। 
उसी समय कर भूप व्यवस्था पहर राज संभला दीना। 
उद्घोपण करसारे शहूर मे, पूरा अधिकारी कीना ।२९१॥ 
मती गण आ कटै आपका महोत्सव मंडप रचचायें। 

खाओ पीञो मौजकरो यह्‌ अवसर वापिस तदि आवे ॥२२॥। 
कहै सूरेदा यो महोत्सव करके मृच्चेन समय गवाना दै 

भत्तो अपना काम वना समय न वापिन्न आना १ २३।। 
उसी समय सव कजंदार कोक देकर साफ किया। 

महष कोमतो ले रतनों को निज मक्तान पर भेल दिया 1२४१ 


( १०.) 
एक पहर मे दान पुण्यकर मिले वक्तंसे लाभ लिया। 
राज त्याग जवं निकला बाहर लोकें ते सम्मान किया ।।२५। 


उधर एकदा महेश मित्र भी जव कर्ज से घवराया। 
लकर पटा आया राज में पहर राज सत्वर पाया ।२६॥ 


मंत्रीगण ने जाल. विदा करडउसे फांसमें डाल दिया। 
महोत्सव हतु नाच गान का महश ने आदेश किया ।।२७॥ 


मंजन मदन स्नान कराकर वस्त्राभूषण सजवाया। 
खाने-पीने मे उसने अनमोल वक्त को वीताया 11२८] 
हु पहर आ कहे सन्तरी चलो ! यहां से रस्ता लो! 
उठो ! स्थान से बाहुर्‌ निकलो ! कहं वचन को संभालो ।२९॥। 
देकर धक्का बाहुर कौना कर्जेदार ने आ पकड़ा] 

कहां जाते हो ! ठहरो ! यहाँ पर बंधन मेँ सत्वर जकड़ा 11३०॥ 
कोद पैर कौ मार रहा दै, कोई धक्का देता है। 

कोई थप्पड़ मार पास के खींच वस्व को लेता है।।३१।। 
यों नंगा हो फिरे भटकता जिसने वक्त न पह्चाना 1 

मौज मजे में खोया उसको भव-भव में होगा रोना 11३२।। 


मनुष्य जन्म है पहर राज सम धमं खजौना भर लेना। 
पर भव में सुख मिले अनन्ता कजं रहैना सिर देना ३३ 


सुन करके वृतान्त हृदय मे, अच्छी तरह जमा लेना । 
प्रमाद किया तो महेल सम'ही हौगा अन्तं में पछताना ।।३४)। 


"प्राज्ञ" प्रसादे 'सोहन मूनि' कहे जीवन सफल वना जाना 1 
जन्म मरण मिट जाय जगतं से जल्दी मुक्ति को पाना ।३५।। 


४ | मालव टे 


तज- लावणीखडी :- 


अवसर चक गयातो भाई! फिर मौका नहीं जावेगा 1 . 
करे अनेक उपाय तथापि मानव देह नहीं पावगा ।।टर॥ 
एक गावि मे मूलदेव था धर में साधन को खासी । 
कहीं जाय मै भूख मिटा छोड माच को कुष्टं पामी || 
सूर्य अस्त कै समय वृक्ष तल रात रहा दिल सुख मानी) 
वहा वैठाथा एक भिखारी वात करी है मन जानी ॥ 
सोते समय के आपस्च मे कल दिन कौन खिलायेगा ।।करे।1१।। 


मध्यनिशा मे दोनों कौ दही स्वप्न चन्धकाञायाहै। 
मानों गगनसे उतर निशाकर सीधा मृख में भायाहै। 
जाग भिखारी कहै सुनो तुम, स्वप्न चन्द्र का पायाद 
मूलदेव कह गुप्त रखो यह्‌ कह्ने का नहीं भायाहै। 
कहे भिखारी सभी सामने कोई अथं वतायेगा ।।करे।।२॥ 


एक पुरुष कहे अच्छा स्वप्न है इसका फल तू यह पासी । 
गोल चन्द्र सममोटा रोटा, साथे घृत गरड मिल जासी। 
सून करके खश हज हदय मे जाज रोटला मिल जासी। 
भागे चला, मिला दकं मानव पषा एेसेक्या (खासी | 
कहे मूञाफिक दिया रौट गुड मौर तुमह क्या चाहमा ।।करे।;३॥। 


वड़े मोद में खाकर उसको करे भिखारो हृदय विचार । 
स्वप्न सफल हो गया है मेरा मिलामूभेः जीवन कासार। 
उठा सवेरे मूलदेव विन बोले आया जोक्ञौ द्वार । 
कहौ हकीकत सभी स्वप्न की सुनी नलूमी करे विचार । 
चन्द्र स्वप्न से दिवस सातवें नगर भूप यह्‌ होवेगा ।1।करे।\४।। 


अत्तः मेरा सव संकट काट स्ताव्याह दूँ इनको लार। 
वटी महल में मौज करमो मिट जवे मेरा उंजाल। 


प्रायेमा 


~~ ~-------~ 


( १२) 


कहै नजुमौ सुनो प्रथम यह्‌ बात मेरी कर 'लो स्वीकार । 
फिर म आपको सभी स्वप्न का कहु द्गा हयेगा जो सार। 
मूल कहै मंजूर करूगा करने लायक होवेगा ।।करे।।५।। 


मेरी कन्या बहुत विचक्षण रति सृन्दर है रति उणिहार । 
उनके संग विवाह करो तुम मेरे दिल में, यही विचार । 
वात करी स्वीकार त्वरित ही विवाह विधि कीनी तैयार! 
मूलदेव कर पाणिग्रहण को, रहे वहं पर भवन मंभार। 
कहे विप्र यह्‌ स्वप्न एक सप्ताह मेँ राज दिलावेगा ।1करे।। ६।। 


कमं योग से सुन्दर भूष का दिवस सातवें हुमा अवसान । 
लोग सभोयो दिल मे सोचे नहीं भूप के कोई संतान। 
किसको गादी पर बेठावें जिससे रहै यहाँ कौ शान। 
अपना हक वतलाकर लडते सभी बात को रहे नमान। 
सचिव कह मानेगें जिसको हाथी भूप बनावेगा ।।करे।।७।। 


सवके दिलमें बात जमी तब पट हस्ति सिणगार दिया । 
रखी सूंड पर पुष्पमाल ओर गज को .यहु भादेश्च किया । 
जिसको यह माला पहनावे वही भूप कहलावेगा । 
सवको यहु स्वीकार वात है कोई विरूढ न जावेगा। 
जन जन के मन खुशियां छाई अपना नम्बर आवेगा ।\करे।।८।। 


चलासभीको त्याग हस्तिवर सीधा बाग मेँ आयाहै। 
मूल्देव को जगा गले मे पुष्पमाल पहनाया है। 
जय-जयकार करे नर-नारो वड़े ठाठ से लायाहै। 
सभिषेक कर मलदेव को राज्य भार संभलायादै। 
मृतक भ्रुप को जला मूल नुप भपना राज्य चलावेगा ।।करे।।€॥। 


चन्द समय में राज व्यवस्था अपने कर में ले लीनी।. 
सभी प्रजागण रहे मज मे वहु नीति कायम कोनी । 


खव प्रशंसा फली जग में सवने मूख से जय कीनी। 
कहे सभी यह चन्द्र स्वप्न से एेसी संपति षा लीनी। 
सून कर एेसो वात भिखारी मन में ध्यान लगावेगा ।।करे ।।१०।। 


{ १३) 


अन्द्रस्वप्नसे राजं ऋद्धि सुख उसने तो गहरा पाया । 
सुकरो भौ यह्‌ आया किन्तु रोदा गडमेही खोया। 
अव भी देस स्वप्न लें मै राज्य सम्पदा पिल जावे। 
दकया बहुत उपाय तथापि स्वप्न चन्द्र का नहीं आवे) 
पश्चाताप करे अव दिलमें चन्द्र स्वप्न कव आवेगा ।।करे\११॥ 


वापिस जाना बहुत कठिन है किन्तु कभी वहुआ जावे। 
पर तुम समभ्रो प्यारे भिदँ ! वापस तर भव तहं पावे, 
इष आत्मा को चन्द्र स्वप्न वत्‌ मानव तन यहाँ मिल जावे । 
सावधान रह्‌ करे साध्रना; शिवपुर राजा कहलवे। 
नहीं ता भिक्षुक के सम समज्ञो आखिर मे पछतवेगा ।।करे।1 ११॥ 


गुड रोटा सम विषय सुखो में मानव तन पूरा कीना। 
फिर पछतताए क्या होता है समय हाथ से खो दीना) 
श्राज्ञ' प्रादे सोहन मुनि' कहे धन्य उन्हों का है जीना। 


सोगत्यागकर योग धमं मेँ जिसने अपना चित दीना), 
दो हजार तेवो चौमासा शहर ममुदा भावेगा ।।कृरे।\१३॥1 


पण्य अखट 
क ॥ «> 
धन वायः 


दोहा :--कलत्पवेल चित्तामणि, मन वांछित दातार। 
ताम अधिक महावीर का, भव दुख भंजन हार । 
(तजं :- यह भ्रजन कंवर की प्रकट सुनो पुण्याई महाराज) 
करो पुण्यका काम मनुष्य भव पाया-महाराज-अखुट सुख मिले. 
सवाया जी । सकृत लाया संग वही सनं चाहा पराया जी ॥!दर॥ 
एकं शहूर वीरपुर वीर सेन महाराया- 
महाराज-राज्यनीती के ज्ञाता जौ । 
पाले भदंडित राज्य प्रजा जन को सुख दाता जी । 
राज केवर गुणवान यशोधरं नामी- 
महाराज-मिघ्र हैँ तीन पियाराजौ। 
मती सार्थवाह सेठ पुत्रम प्रम अपाराजी। 
एक दिन चारोंही मित्र बाय मे अये- 
महाराज बैठ गये तरु की छाया जी ।।सु.11१॥ 
राज कवर कह सुनो मित्र ! मुर दिल की- 
महाराज-जगत मे जो जन भाया जी । 
नाकरी परीक्षा भाग्यतणी क्या नर तन षायाजी। 
अतः यहाँ से चले दिसावर माही- 
महाराज-नहीं कौड़ी संग लेवें जी ) 
सुख दुख देखे भाग्य करा तक अपना देवे जी । 
यों विचार करवचलेचार ही संगमे- 
महाराज-पोतनपुर में चल भाया जी ।।सु.॥1२। 


ठहुरे बाग में युन्दर आश्रय पाकर- 
महा राज-भौोजन को वेला आरद जो । 


उस समय म्ली सुत बचन कहे सवको सुखदाई जी । | 
यहाँ भोजन बोलो आज कौन करवाव 6 
महाराज-सा्थवाह चूत फरमावेजी । 


( १५} 


है मेरौ भाजकी वारी एेसी साफ सुनावे जी। 
यों कुकर भया पोतनपुर के माही- 
महा राज-शट्र लख दिल हरसाया जी ॥।सु.11३॥1 
वहां शहर मे धूम मची महोत्सव को- 
महाराज-सभी जन रभ विरंगे जी । 
वस्त्र पहन वाजार मौय घूमे चित चंगेजी । 
एक हाट पर करय -विक्रय था भारी- 
मह्‌ राज-तोलता शाह्‌ घवराया जी । 


यह्‌ देख साथंवाह्‌ पुत्र सभी को ज्लट निपटाया जी । 
सेठ निपुणता देख अरज यों करता- 


महाराज-समय भोजन का आया जी ॥।सु. 11४1 
साथवाह सुत बोला एेसे वाणी- 
महाराज-सेठ-मेरी सुन लेना जी । 
तीन मित्र गौर उन्हे सूचितकरदेनाजी। 
सप्रमवुला चारो को खूव जिमाया- 


महाराज-वाद ताम्बूल खिलाया जो । 
पचपच दीनारभेटमेदेटूर्णाया जी । 


सहषं विदाहो वाय माय चल आये- 
महाराज-मोज से समय विताया जी ।।सु.11५।) 
दूज दिन कहे सेठ पूत सुन लेना- 
महा राज-जाज मभ भोजन वारीजी। 
मे जाङंनगरके माय करू सवही तैयारो जो । 
यों कहकर के चल गणिकालय में आया- 
महा राज-वेश्या पुत्री ललचाू जो । 
रूप अनुपम देख हृदय मे खुली मनाई जी । 
अनिमेष दृष्टि से गणिका पत्र देखे- 
महा राज-चित्त गणिका द्रसाया जा ।1सु.11६1। 
जोकभीन लखती किसी पृरूप के मागे- त 
 महाराज-सदा एकान्ते रहनी स 1 
मेरी वात नहीं सुनती नहीं कृ मुखसे कहती जी 1 


( ६६ ) 


~>. (^ 2५ ल ह ज 
५११५८३४ { जर 1. र «९ 1 यरू। पर र्‌ प 


म जसे खश्च होवे वाई जीं । 


कश्चिन 
-८ 


= 
[न।. 


द दिन संप्री नुततने एर धन्य सुनस्यजी 
जने तूर व 
भा र मू, र्‌] ०११६६८५ {स्यं न शृ | 


[1 र ^ विय = [ 3 [~ = क ण [ननां प 
दम्‌ राना नकि प्रक्र एर्व द॑ नोरा 


ग्न्य यन्तस्तक्ौत्रत्र सनस ग्हयराया जी । 
[ नि, = 


गामा कुच मौर सुनानाजी ; 


मुरः त तद्रकर टरए जपि परल मः न्वानानी । 


न क्ती शृ लटका द रेरा 
सत्रम्‌ पना बतलाया जीं ]।सु-116६।} 


न्पापराःताय रन अति दिरमय हा स्त 
सा नज-न्वाय यहु कंसे.कीजे जी । 
[कसका सुते ६ ? मास कौन 7 निर्जय किम्‌ दीजेजी। 
दन्य सभा लख मंत्री सुत यों बोला- 
| महाराज-न्याय यह मृन्न से लीजे जी 
हाकिम दीना हुक्म आप निर्णये कर दीजेजी। 


अती पृती दौनों को पास बुलवे- 
महाराज-साफ आदेश सुनाया जौ ।।सु.1 १०॥। 


( १७ )} 


तड को रखा सभा बीचमे लाकर- 
महाराज-वाद में भृत्य बुलाया जौ । 
सुधार के घर भेज तेज आरा मर्गवायां जी) 
तेटा बाल्न को उपर मारा रक्वा- 
महाराज-कर्ू निर्णय सुन लीजेजी । 
भव दे चरावर वाटि शोक मन मे नहीं कीजे जी । 
यहु देख द्य असली माँ उठकर बोली- 
महाराज-सभी मैने भरपाया जी ।सु.।११॥ 
जिस्दा रहे यह्‌ लाल नहीं कु चाहू- 
महा राज-आप इनको दे दीजे जी । 
सन्तान्‌ सम्पति सभौ इसे देकर यश्च लीजे जौ । 
भे कर मजदूरी निज पोषण कर लूंगी- 
सहाराज-रहं कुटिया के मही जी) 
फटे पुराने पहु वस्त्र कं चिन्ता रतही जी । 
यदि पडे मागनी घर-घर भिक्षा- जाकर- 
महा राज-पूत्र मुख देख गुलाया जी ।।सु1 १२।। 
दरूजी नारी मुख से नहीं कुलं वोले- 
महाराज-चित्मेहो रही राजी जी) 
माधा धनतो लगे हाथ यह्‌ बात ताजी जी । 
मंत्री सूत्तनेपछा तु क्या चाहती- 


महाराज-उत्तरमे एेसे बोली जी । 
भापकरोसो ठीक संरी सुत दिल में तोली जी, 
उसमे है मातृत्व भाव, यह्‌ स्ूटो- 

महाराज-पृत्र हं उसका जाया जी ।।सु.१३।। 
सभाष्यक्ष के सस्मुख एसे बोला- 

राजपत्र है उसकाजायानजो 

यह्‌ मिथ्या कतो वात सभो इन जाल रचाया जी । 
सतान सम्पति सदन सभी संभलाया- 


महाराज-खुशी कर घर पटुंचायी जो । 


( १८) 


असत्य भाषौ सोक नार्‌ को बाहर कड्ायी जी । 
निर्णेय सच्चा देख धन्य सव कहते- 
महाराज-हाकिम दिल मेँ हरषाया जी ।सु.।1 १४ 
अत्याग्रहु से हाकिम बोला वाणी- 
महाराज-हमे कृतारथ कीजे जी 
भोजन की मनुहार मान मंज॒री दीजे जी । 
मंत्री सुत कहे तीन मित्र है मेरे 
महा राज-उन्हं पहले जीमाञ नो | 
यह्‌ है मेरा नियम्‌ बादमें भोजन खाञऊंजी। 
उसी समय स्वागत कर भित्र बुलाये- 
महाराज-विविध भिष्ठान्न विलाया जी ॥।सु.।1 १५॥ 
खूब करी सत्कार आसन वैठाया- 
महा राज-बाद. यं इत.लगाया जी.1: 
सरहख-सहख दीनार देय वापिस पहुंचाया जी । 
चोथे दिन कहे राजपूत, सुनो सिरो! 
महाराज -आज भोजन करवां जी । ` 
अभी शहूर मे जाकर के प्रबन्ध बनाऊं जौ । 
यों कहटूकर के वह्‌ चला होय चित्त चंगे- 
महाराज-कंवर का पुण्य सवाया जी ॥सु.11१ 
उस समय कालके गाल समाया राजा- : . 
महाराज-तदीं संतान हैः कोई जौ । 
अतः राज गही की लिप्सा सबको होई जी । 
अपना-2 हुक बतला कर लडते- 
महाराज-प्रस्पर युद्ध मचवे 
सचिव देख सब दृश्य वहां सबको समन्ञावेजी । 
स्वार्थ के वश्च होकर क्यो तुम मरते- । 
महा राज-संग नहीं जावे माया जी ।।सु.11 १७।। 


वेजो।. 


दन्ति सूंड पर रखौः पष्प की. माला- . . 
महा राज-जिसे-वहः जा पहनावे जी \ 
उसे बनावे भूप यहो मेरे मनःभवे जी} 


(८.4 
सवके ही हित मे वात जमी है जच्छी- = 
` महा राज-दिया गज को सिणगारी जो । 
सज-घधज क तैयार होय अवे.नर नारी जी । 
वड-2 उमराव मू को ताने 
` महाराज-हृदय मेँ हषं भराया जी 1 सु. 11८11 
बाला भारी भरी सभीकेदिलमे- 
महा रज-हार हम गलेमे अविजी। 
किन्तु भाग्य विन छोड़ दन्ति अआगे.वढ्‌ जावे जी। 
सीधा हाथी राजकवर पे आया- 
महाराज-गले मे साला डाली जी) 
यह्‌ तर पुंगव है भाग्यवन्त करसी रखवाली जी । 
खमा-खम कर गज होदे वैठाया- 
महाराज-बूब वादिन बजाया जी ।।चु-॥\१९।। 
साडम्बर कर पोतनपुर में लाये- 
महाराज-राज्य गादी वैठमरे जो । 
दाद्‌ काये कर खूव ठाठसे मित्र वलये जी) 
अपसम मिल चारोही हरषापए- | 
संहाराज-करी भोजन की त्यारी जौ ! 
सानन्द जिमाकर उम्हं कही फिर वीतक सारी जी) 
सभी सभासद्‌ सुनकर वाह्‌ वाह्‌ करते- 


महारान~कवि ने केवित सुनाया जी ।ु.1२०॥ 
दोहा :-विकी दक्षता पांच मे, सुन्दरता सौ माय । 


बुद्धि जानौं सहस मे, पण्य खट घन पाय ॥ 
र्दे राज्यमे सभी मित्र खुश होकर- 


४ महाराज-जानन्द से दिवस वितावे जी । 
कख समये वाद यां म्री सुत सवको चेतावे जी । 
हो गई परीक्षा भाग्य तणी नो चाहूते- 
स सहाराज-चले निजं 
सुनकर तीनो मिः करी चलने की त्याज 


देदा मंमारीजौ। 
सचिव यला सव राज-काज संभलाया- 


१ । 


महाराज-वाद अदेय सुनाया ज। (1नु.11२९।। 


( २०) 


रहै प्रजा गण सभो मोद के मही- 
महाराज-नहीं हो कष्ट लिगारा जौ । 
पूरण रख कर प्रम पालना फजं तुम्हारा जी । 
प्रज!जनीं को देय सान्त्वना चाचे- | 
महाराज-देश निज चलकर आये जो । 
मात्त-पिता के चरण नमो सव हाल सुनायेजी। 
सून पुत्रो कौ बात पिता यों बोचे- 
महाराज-मिले जो संग में लाया जी ।। सु. २२॥ 
उस समय वहां पर विचरत-2 आये 
महाराज-ज्ञान गुण के भंडारी जी । 
धमे घोष आचाय महालश्धी के धारीःजी। 
वन्दन हित चारों मित्र वहां चल आये- 
महाराज-ओर केई नरनारो जी। 
सभा भवत में खिल रही मानों केशर क्यारी जी । 
घमं देशना दीनी गुरु ते भारी- 
महा राज-श्रवण कर दिल हराया जी ।।सु.॥1२३॥ 
चारोंही मित्र ले श्रावक त्रत शद्ध पाले 
महा राज-मात पितु दीक्षा धारी जी। 
शुद्ध संयम पालन करके सबने आतम तारी जी। 
प्राकृत रचना देख द्रौण में गाया- 
सहा राज-अधिक ओका जो कीना जी । 
अरिहन्त साख रख मिथ्या दुष्कृत मने दीना जी । त 
भोग -छोडकर त्याग मागे अषपनाभौ- 
महा राज-त्याग से केई नर तिरिया जी ।॥।चु.11२४॥ 
श्राज्ञचन्द्रः गुरुदेव महायशधारी- 
महाराज-दयाल्‌ ` है उपकारी नी । 
छह काया प्रतिपाल भग्यजन के हितकारी जी । 
तास चरण रज “मुनि सोहन" ने ' गाया- । 
महाराज-चौकं पच्चीस बनाया जी । 
भाग्य फलेगा उस नरकाजो युक्त लाया जी 
उत्तम साधन पाकर करणी कर लो-. 
महाराज-मिलेगा सुख मन चाया जी ।।सु.11२५।। 
न 


सपअदटायारः 
सच्या श्यु'ठार 
दोहा -रोल समो जगम नही-धर्म, वोर फरमान । 
जो धारे जीवन धरी, हो जावे कल्याण ।। 


सागर सम गंभीर है, मचल सुमेरू समान । 
यनेक ओपम दीपता, नमर सदा वधमान । 


तर्ज :-- राधेश्याम रामायण-- 
सुरपति नरपति नत मस्तक हो चरणौमेआ गिरजवे) 
रोल तणी महिमा है मोटी-ऋषी मुनी सव गुण गवि ।1१।। 
इस भारत मे अति सुन्दर एक धारा नामक नगरीथी। 
, जहां के नायक भोज राज की न्याय नीतिभी तगड़ी थी ।1२। 
सभी तरह सम्पन्न मनुष्य गण अति आनन्द से रहते थे । 
चोरजारअरिदलके भय से कभी नहीं वे उरतेये।।३। 


एक वक्त भूपती भोज नेमन में यों संकल्प किया) 
शीलाचार नगरी में कंसा इसका नहीं मै पता लिया ।1४।। 


जिस नगरी मे सदाचार ओर विद्या का विस्तार हृ । 
उस नगरीकेभरुघवका भी जीवन पाना सफल हुञा ।\५।। 


अतः भाजमेइनवातों कौ जांच करू निश्चय कोना । 
निज मत्रीको बुला पास में सभौ हाल दरसा दीना ।1६॥ 


मंत्रो कह यह्‌ उचित सलाह पर भेप बदल चलना होगा| 
विना मेष चदले नहि स्वामिन, कायं सफल भवना होगा ।1७॥1 


दोनों तन मे भस्मो रमाकर योगी रूप प्रस्थान किया! 
एक हाथमे ले खप्पर दूजेमे चिमटा धार लिया 1८) 


मारण मे लख एक हवेली दोनों अन्दर जाति ह, 
रहकर खड़ भव्य प्रांगण मे, सहसा अलख जगते दं ।1९।। 


आये अतिथी अपने घर मे देख गृहिणी हरपायौ। 
स्वागत हेतु चलकर सीधी दोनों के सम्मुख आट ।1१९।। 


( २२) 


“ उक्त सुस्वागतं भवतां पावनी कृतमस्माकं गृहम्‌ । 
अद्य सुष्टु दिनमायातं शौभाग्यवती भवामि यहम्‌ ।११।। 


साधु बोले+भिक्षां देहि अतः यहां पर अये हं। 
अर्थं दान की नहीं चाहना भिक्षा ही मन भाये ह।॥१२।. 


> इदमासनमलं क्रियतां, इस तरह बोल संकेत किया । 
मुर वचन सुन सेठाणीके आसन कोभ ग्रहण किया ।।१३॥ 


कुछ समय विराजे आप यहाँ, मै भिक्षा वस्तु लाती हुं । 
नही लगाऊ विलम्ब वहां पर जल्दी वापिस. आती हँ ।। १४॥ 


भवन पास रमणीक बगीचे मेँ सेठानी चल आयी । ` 
भग्र वृक्ष से तोड़ फलोंको भिक्षा हित देने लायी ।११५॥ 


उधरशरुपके मन ही मन में उथल-पुथल मच॑ने लागी । 
कितना सुन्दर रूप है इसका विषय प अग्नि जागी ।।१६॥ 


नाणी कोकिलसे मीठी है-मीर ल्प रतिप्े है भारी, 
दन्तिसे टै चाल अनुपम, शोभा मेँ 'शचि भी हारी ।। १७॥ 


रूपवती गुणवती नारियं अन्तःपुर से भरी नेक! 


किन्तु इस नारी केसमतो मिते नहीं रणवास मेँ एक ।१८॥ 
किसी तरह भी अवसर पाकर वना ले इसको पटनार । 
यदि सेठने विघ्न क्यातो दगा मौत के घाट उतार ।१९॥ 


धर भूप यह सोच रहा था उत पके फल वस्त म॑क्ञार। ... 
ले आयी सेठाणी सन्मुख करने लगी फलों को त्यार।२०॥ 


एक भाञ्र फले सेठाणीं मसल रही रस लेने काज ।, 
दबाजोरसे देकेभामकोरस्तकीं बरद न टपकी आज ।1२१॥ 


दूजा, तीजा, चौथा फल ले किया परिश्रम करसे पूर . 
एकं बरद भी नहीं ई तव सोचे कारण बाज जहर। ।२२। 


* नोती स्वागत करू म पवन द्ननन्क्ता स्वागत करू आपका, पावन. कीना घरमेरा । 
जाज भला दिन उदय हुमा, सौभाग्य सुमन खिल गया मेरा ॥ 
५ भिक्षादेमो : ४९ ५ । = अ. 
~> यह मासन स्वीकारकरो !` , 
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रेलोक :--रेरे रसाल फल ! मुचि किरसंनो। 
आवाल-पालित-विशुदध-प१तित्रताऽ हुम्‌ 1 
यन्मे मनौ न चलितं हि कदान्यषुसि। 
जानामि भोज--नुपत्तिः परदारचुन्धः। 
जिस तरह पुत्र को माता करती पालन पोषण करे प्यार 1 
उसी तरह्‌ हौ मैने तुको जल सिंचन कर लीनी सार २३ 
किन्तु माज तू रस नहीं देता इती छकपणता क्यों आई । 
सतियि दान के अवसर मे क्यों तूने कीनी अकडाई 11२४।। 
यदि शंका हौ मेरे प्रति तो प्रभु साक्षी कर कहती हं । 
हे आस्र फलो! तुम सुन लेना, मै सच्ची वात सुनातो ह ।।२५॥ 
मने पति के सिवाअन्य कीमनसे भी नहीं चाह करी । 
धमं पतित्रत पालनमें ही लगा रही हँ विशुद्ध घड़ी ।।२६॥ 
गुठ्लो से यदि चाह रसतो वह भी मु्चको वक्षावे। 
चर रसं पूरित होने पर भी क्यो नहीं रस को टपकोवे ।।२७॥। 
लात हमा नहीं दोष तुम्हारा भौर नहीं हैमेरा दोष। 
समक्ष गरईमे इसमे सारा पृथ्वी पालक का है दोष।।२८॥ 
परनारीमाता सम जानी करता था वह्‌ सद्‌ व्यवहार) 
मनोविकारी श्रुप भोज का वदल गया है णुद्धाचार ।२९॥। 
दोहा- सुन सेठाणी वाक्य को, चमक गया भूपाल । 
अन्तगेत मुञ्ज भाव कौ, जान गई चरनार॥ 
चदल गई निज बुरी भावना, सतीको समी गात खरा । 
मन दही मन संताप भूप कर, गलती को स्वीकार करी ।|३०.) 
धिक्कार भरे भूधवपन को, म निज कर्तव्य को भूल गया । 
प्रजामेरी संतानरहै, इसको चित्तसेही अ विसर गसा ।३१॥ 
दनाय! मेरीरक्षाकौजे म कनीन एसी भूव कर । 
पर नारौ माता सम मतृ पाप पंस सदा दए ।६६।। 
सदाचार ओर सद्चिद्यामे वित्तनी निवणभीगृद्‌नागे 1 
अशुभ भावना म्प भोजकी परलटादी परल भ मारो 1६ 


विनय वृत्ताः कर यदुः भुयत्ति क्रमात! तृग सुन लीने । 
आग्रकलों सो कर भें नकर साना पूरष्ु अव कीजे ।1३४। 


ह मातत! दुन्हारे सीन प्रभद्र फल अस्म रसदेगेजी। 
पयां स देखेंगे जी।३५।। 


सपार्‌ पम तम तष्टा ६ 
धनि 


म दस्रप्री रना पतनकरोस्स निचोद्‌ च्छ भर लीना।. 
भप सनिति टोल (यसे हा तजन में लव लीना ।1३६॥ 


तन्सणः भपत्ि री नरप मे जक्हा नीतं मुकातादहै। 
६ नतिर्पररो ! माप प्रो नां बारश्रार्‌ ब्ुनाता है ।३७॥ 


दष्ट तावना मट्‌ द्विलमगेरटान गुतप्नो यद भी ज्ञान। 
नमतत आय तृत पीनतेजरो रह्‌ गट व्ह पर्‌ मेरी ज्ान ।३८।। 
सोनी रमनजौ प््यरहीहौ वह्‌ ठटं सापदं का नाथः। 
शूष पयोज दह नाममेया भार ६ वहु नतर मेरे साथ ।३६॥ 
सनातार सौर सगचिन्रा व द्ितना ६ दून यहां । 


सट्र परीक्चाकरने # हू नल अनि हम दाथ यहाँ ।४०॥ 


दरः नुम्द हग साणम्यमय. पन नगरी मेंट पपं उजास। | 
नमी न्दु सरेरस्म गं राप्लद्ा समा सरी आल ।४१॥ 
धन्नी दुत महव मेरी सव्व सध्मी छष्ठ हुई । 
ध्रनन दुन्हरं माला ताद चो नुमन्ते सती रती इई ।।४२।। 
नोह - उसी सगय वहां यदा मान रै गल सेठ । 

नुन घटत वृतान्त दो ऊमी हदव नँ पेठ ॥४३॥। 


र्स्य व्वसायं को लिलि नें धति सनिः पाया । 
परग रहित करै सम्पाति पूनः नूं को एट्चाया ।1४४।। 
समानवाद कर ममनानीमगो. नरपत्रिने इ दिया । 
निन गनत्ीकी पायौ साग छर, सज्य सोर प्रस्थान किया (४५) 


कितना गौरव थाभारत का जव एेसी विदुषी नारी थी । 
गृह कारजमें निपुणज्ञान युत सदाचार प्रणधारी थी ।४६॥ 


अव फशनसे नर नारी निज धमं श्रष्ट होते जाते। 
सद्‌ज्ञान नष्ट हो गय जिन्हो काहोटल में खाना खाति ।४७।। 


( २५ ) 
सदाचार सा रत्न हाथ से जाता है नर के अधुना) 
वहत अंश मे चला गया है मित्रों! क्व होगा जगना ।।४८॥ 


विलोक सम्पत्ति नष्ट हुईतो कुक भी तुमने नहीं खोया । 
गर चला गया है शील धमं तो सव कछ यहाँ पर हौ खोया (1४६1 


करके कुछ सत्संग सीख लो सद्विद्या अरु शीलाचार्‌। 
महावीर वाणी से लेलो नर जीवत पाने का सार ।५०।। 


प्ाज्ञचन्द्र गुरुदेव छपा से विचरत भीलवाड़ा अये। 
मोती भवन में 'मृनि सोहन" यह्‌ कथा जोड करके गाये ॥५१॥ 


। ५ १ ० २ 
दोहा :--*पाण्डव, भू, ख, भुजाब्दमे, होली चातुमसि । 
श्रावक संघ के हृदय मे, उमड़ा मति उल्लास ॥ 


~> ~~ 





विषय विकार: ` 


जीवन क्ता ख्वार 
तजं :-लावणी खडी 


बुद्धिमान्‌ वलवान्‌ धनपति सभी नष्ट हो जाते ह| 
विवेक खीकरं के मानव जो विषयों मे फस जाते रहै ।टेर।॥ 


मालव देश का स्वामी.था इक मुज महीपति अति वंलवान्‌ । ` 
सरस्वती का परम भक्त विद्वान्‌ शिरोमणि म्रहागुणवान्‌ ॥ 
राज काज में बहुत निपुण नित जन-जन करते हँ गुणगान । 
सभी तरह से प्रजाजनोंका रखता है वह पुराध्यान।. 
सारे गण संसारः बीचमें विरले.जन हौ पाति हैँ !।विवेक०।।१॥ 


एक वक्त ले सेना साथ मै कर्मटिके पर चठ आया। 
महाराज तलप लख करके शतु सैन्य को घवराया। 
किन्तु शृद्धकरनेको क्हभी रण भूमि में चल आया। 
घमासान हौ गया समर पर मुंज अन्त में जय पाया] 
एसे सौलह्‌ बार हार कर तलप उसे हराते हैँ ।२॥ 


जिन्दे मृज को पकड कंद मेः लाकरकेरख दीना है। 
कयि कमं का फल भोगो यों भूप हुक्म दे दीनादै। 
टुकड़े मांग कर खावो रोटी रेका प्रबंध भी कीना है। 
अस्य पूरुष भी मिल न सके एकान्त स्थान रखे दीनाहैं। 
देख व्यवस्था मुंज हृदय में बार-बार पछताते है ।।२॥ 


विधवा बहुन तलप कौ वहां पर यदा कदा भा जतीह। 
देख मज का रूप अनुपम उन पर मग्धहौ जातीहै। 
मृणालवती' लख मौका उनसे अपनी आख भिलाती है । 
इतने दुःख मे पड़ा मुंज पर विषयासक्ति छा जातीहै। 
स्थान समय ओर ईज्जत अपनी विषयी समक्न पाते हैँ 1४] 


मृणालवती ओर मंज परस्पर पूणं प्रेमी हो जति है। 
क्या होगा भावी मे अपना यह शंका. नहीं लति) 





>~ ~> ~~ खना [र द्तेने थ दह ~र "=> ॐ 
देख-रदं सा उन ठहाना दतो कहं ल्ल लतति) 

वि (५ ~> $ दिष्य लव ~ न्दः ~> -~~--+> ॐ 
सक्टमं भ्य विय दंस्पटो मच मं नह्ये सचरमततिहं) 
मृप्त निलन लेता दोनों का कोई पतता ता पाते!) 
युप्तं "नत्त हत्त दना का कई पतान पतिह्‌ 1} 


मालवे के संत ने सुन एक पुरंग उदार 
मालव से ले कर्नाटक तक मुज पाप्त पहूचाई 

भुर राहं से जाऊं मुज कै एसी मन मे आर 

मृणालवती कोलेलूं साय मे, मूञ्चक्रो यह सुखदाई 


मृज पान्त में वेठा उत्को अपनी वात सुनते है 11६1 


=^ 


| 
1 
| 
। 


1 (214 (+ (214 


सुनकर सारी वातं वहन ने भा भाई से कहु दीनी। 
मुन सुरंग से जाने वाला चेतो यों जाहिर कीनी। 
तेलपनेजा खूब घोर से सुरंग राह को लख लीनौ । 
सुरग मांही धघुसते मृज की चोटी सद पकड लोनी। 
कर षग मे जंजीर जाल कर एसा हुक्म सुनाते ह 115] 


काला मूख नीला पग करके खर पर इसको वैठाओ। 
पठा टोल वजा सामने सारे शहर में घूमाभो। 
विषय अंध मानव की ठेसी होती दक्षा यह बतलाओ। 
मृत्यु दंड मिलता है उनको ठएेसे सव को समक़ाओो। 
फिर फासी पर लटका देना तलप यों दरसाते ह ।८॥ 


हुक्म मुनासिव काम किया भौर श्व को वाहूर फफ दिया। 
काक एवान ने आकर शव को खूव मोज से नोच लिमा। 
रलो खोपड़ी पैरों माही कभी न कोष ध्मान या । 
एकं विदेशी देख खोपडी कर में उराणो उट [निया। 
"वहु वीती अव क्या बीतेगी' पदृफर रंग भे लाते {।९॥ 


अपने घर ला करके खोपद़्ी पेटी महौ स्स पोनी | 
समय-समय पर आके देे पूरौ सार पलत) पनी । 
एसा करते देख हमेशा रेटाणी भत म पनेती । 
षया च्स्तु है अमूल्य समे दवं सौते सम धषी । | 
ञ्डा खोपड़ी पद्कर अक्षर वया मीत जतत {११५१ 


क्षण कर्‌ शरन उना नटं 
गाजन कर्‌ लशा लगरठष्ानत्न 


भोजन द 


गाही मिला दिया) 


ताट्र को खिला दिया। 


तवमे खोल लिया। 


नाटक पात स सनव 
न्‌। गत्नन पर सोत्र गन मं लर उद्रको कौन गया। 
परवान्ो करः त्तिवा यदा परं दीन चलाकंर्‌ अति है ।।११ 
नक्रर गृद्धा चैठाप्री चे कहो गोषड़ी कहां गई। 
विना जायत प्रर मन्न में आने त्राला कोई नहीं । 
रोटाभी न्ट मैने ठीनी अध्रर उमके पटे सही। 
रवीति सत्र वया त्रीतैयी लिने हृषु थे साफ यही। 
रोठ शरै कह रखनी स्मये वमो रहीं साफ. बताते ह ।१२॥ 
तेखाणी क भाप वेद मेँ रन्ते ही चहु वमन किया । 
भरे लम्टौ गृ! दुःख परा तूने गुभ्च्क्यो दुःख दिया। 
नी चिका परुं मेरे भैठ में वह्‌ त्रस्नी लिखा लिया। 
प्रान प्राद्र हुन मृनि' टु तिपत जीतन स्वार किया। 


दा हजार पतं नामान 


गदनगंज सुख पति है ।1१३॥ 


लपः शिरोमणि 
श्री स्यूली अद्रजी 
तजे :- द्रो । 
जप तप कितना करे कोई भी मानव- 


महा राज-हुदय जव नहीं पलटावे जी । 
रखे ई्प्या भाव जगत मे गोता खावे जी ।!टेर।। 


जेनाचायं संभूति पास मे जाकर 
महाराज-शिष्य गण यों दरसवेजी। 
अलग-अलग चोमासे हित आज्ञा फरमावे जी । 
एक कहे मँ. सिह गूफा प्रर जाकर- 
मह्‌ राज-ह्ितीय वावी पर जाजी । 
कहे तोसरा कूप किनारे ध्यान लगाङंजी। 
स्थूलिभद्र कहै जामे कोला (वैश्या) के 
महाराज-गुरु आज्ञा फरमावे जी । रखे 11 १। 


आज्ञा पाकर इच्छित स्थान स्थान पर जावे- 
महाराज-वेश्या पड़े में मावेजी। 
स्थूलिभद्र को देख वैश्या मन मे हर सावे जी । 
ये भये वापिस मन चाया मुक फलिया- 
महाराज-खूव आनन्द ॒ मनाऊ जी । 
मिला हुमा धन यौवन इन संग सफल वनां जी । 
करके भक्ति चित्रशाल मे लायी- 
। मह्‌ाराज-माज्ञा देकर ठट्रावे जी । रखे ।।२॥ 


हाव भाव कर वहा मे करना चाहुती- 
महाराज-देख मुनिवर फरमवि जौ । 
गया वक्त वह्‌. भोग नहीं मुकको अवभावेजी। 
तू भी समञ्च यह्‌ भोग नष्ट होने का- 
महाराज-भवो भव दुख का दाता जी। 


.( २८) 


उसहीक्षणकरच्रुरण उसका आटे माही मिला दिया। 
भोजन केरतेयार त्वरित ही सेठ साहव को खिला दिया । 
भोजन कर संदूक पास आ सत्वर उसको खोल लिया। 
नहीं मिलने पर सोचे मन में लेकर उसको कौन गया। 
धर वालों के सिवा यहु पर कौन चलाकर भति है) ११॥ 


आकर पृछा सेठाणी से कहो. खोपडी कहां गई। 
विना इजाजत इस मकान में आने वाला कोई तहीं। 
सेठणी कटे मने लीनी अक्षर उसके पठे सही। 
बहु बीती भब क्या ` वीतेगी लिखे हृए ये साफ यही । 
सेठ कहे कहाँ रख दी उसको क्यों नहीं साफ बतति हँ ।१२॥ 


[क 


सेठाणी कह आप पेट ते ही वह वमन किया। ` 
अरे लम्पदी मुन! दुःखे पा तूने मुकको दुःख दिया) 
नहीं टिका तू मेरे पेट में. यह्‌ बीतेगो लिखा लिया। 
परान्न प्रसदे सोहन मुनिः कटै विषयो जीवन ख्वार किया । 

दो हजार पतीस चौमासा सदनमंज. सुख पते ह ।1१३॥ 


तपः शिरोमणि 
श्री स्य॒ली भद्जो 


तजे :- द्रोण 
जप तप कितना करे कोई भी मानव- 
महाराज-हुदय जव नहीं पलटावे जी । 
रखे ईर्ष्या भाव जगत में गोता खावे जी ।टेर।। 


जेनाचार्यं॒संभूति पास मे जाकर- 

महाराज-शिष्य गण यों दरसवेजी। 
अलग-अलग चोमासे हित आज्ञा फरमावे जी । 
एक कह मै स्ह गुफा प्र॒ जाकर- . 

महा राज-द्वितीय वावी पर जाजी । 
कहै तोसरा कूप किनारे ध्यान लगाङंजी। 
स्थूलिभद्र कहै जाँ कोशा (वैश्या) के 

: महाराज-गुर आज्ञा फरमावे जी । रे ।1१।। 


आज्ञा पाकर इच्छित स्थान स्थान पर जावे- 
महाराज~वेश्या पाड़े में मवेजी। 

स्थूलिभद्र को देख वैश्या मन में हर सवेजी। 
ये आये वापिस मन चाया मुभ फलिया- 

| महा राज-खूब आनन्दं मनाऊं जी । 
मिला हु धन यौवन इन संग सफल वना जी । 
करके भक्ति चित्रशाल मे लायी- 

| महाराज-आज्ञा देकर ठहरावे जी । रखे ।।२॥ 


हाव भाव कर वडा मे करना चाहतो- 
महाराज-देख मुनिवर फरमवि जी । 
गया वक्त वह. भोग नहीं मुभको अन भवे जी । 
तू भी समञ् यह्‌ भोग नष्ट होने का- 
महा राज-भवो भव दख का दाता जी । 


( ३० ) 


करक इनका संग जीवर दूर्गेति मे जात्ता जी। 
नकर के उपदेश वेष्या दिल सोते ` । 
महाराज-जीवन आस्तर में जावेजी । रवे ॥३।। 


वैश्या पाकर ज्ञान श्रावक व्रत धारे- 
राज-करलील का खंध उठाया जी । 
7 रकं सगत संत पुरप की दिल पलटायाजी। 
करके चातुमत्ि पूणंखव भये- 
महाराज-गुर्‌ को शीश युकावेजी 1". 

तीन सिष्य को गरु देवरे दरनावेजी) 
ठस्कर्‌ करणाकरनवचातलरह्‌ा तरम 

महाराज-स्थूलि मुनिवर जबे आवे जी । रखे ।!४॥ 


महादुप्कर करके कायं मुनिवर भयि- । 

मह्‌ राज-धन्य गुरुवर ने दीना जी । 
कायर नहीं कर रके त्याग वसा तुम कीना जी । 
सुन गुफावासी मृति मन रमाह यों सोचे- 

महा राज-पेत्ला क्या तपे कर जायाजी । 
चित्रयालमें रह वेया घर मौज उ्डांयाजी।।. 
र्ष्या धर कर ठेसा निर्णव कीना- ,. | 

महा राज-चौमात्ता अवं के गावे जी । रते ।1५।) 


करू वही मैं वैश्यालव मेँ जाकर- 
महा राजगुरु से आज्ञा चावेजी। 

गुरवर देखी भाव नहीं क भौ फरमवि जी । 

विना आज्ञा से चला गया वश्याः के 
 महाराज-दैदक्रर भक्ति कोनीजी। 

चौमासे हित चितश्चाल- की अश्चालीनी जी) 


समभ गई वैश्या ई्प्यावज्ञ आये- 
मह्‌ राज-वात्तकरः भाव रखावे जी । रसे ॥६॥ 


( ३१ ) 


जान गई संयम से डिग गये पूरे- 

महाराज-तभी मुनि यो दरसावेजी। 
मै चाह तुमको बार-बार मृख से वतलावे जी । 
सुनकर उनको वात वैश्या यों वोली- 

महाराज-अयं विन कामन चालेजी। 
यदि चाहो सुञ्च को आप काम स्वर कर डते जी । 
नेपाल भूपति रतन कम्बल देता है- 

महा राजे-त्वरितं जाकर ले आवें जी । रसे ।।७।। 

फिर सोचूगी वात भाप जो कटते- 

महाराजं-उसी क्षण हए रवाना जी । 
नहीं रहा कूद ध्यान चौमासा यहाँ वीताना जी। ` 
चलते-चलते नेपाल देश मे अये- 

महाराज-याचना नृप सेकीनीजी। 


उसो वक्तला रत्न कम्बल -उनको दे दीनीजी। 
वापिस भति चोरलूट लौ कम्बल- 


महा राज-ऊपर से मार उडावे जी । रसे ।1८।। 


पुनः लौटकर पुने कम्बल हेतू- 

महा राज-दीनता अति दरसावेजो। 
मिलते ही कम्बल सावधानी से लेकर आवे जी । 
अति केठिनीई भोग कम्बलं को लावे- 

महाराज-वैश्या कर माही दीनी जी । 
क्षट पैर पोच शोचालय माही ला रख दीनी जी । 
यह्‌ दृश्य देख मृनि विस्मय युत हो नोले- 

महा राज-किया क्या शमे न आवे जी! रसे ।\&£॥। 


कितना परिश्रम करके इसको लाया- 

महाराज-सद्य ही इसे विगारी जी, 
नही कीना कु भौ ध्यान चीज है कीमत वारी जी। 
चश्या बोलो मैने समञ्लकर कीना- 

मह्‌। राज-आप निज राह विसारी जी। 


५ > 


कितना ट सगमोल राग नहीं ध्यान निगारी जी। 


[4 


दइ रययं सव्रोषति भीख मांगने भच- 
महा राज-नफतता कहू नही पवि जो । रय ।॥१०।। 


मटारासं-्प््रानन म तिङा | 
दंस आप एनं नेग ल(लनामें उनमात्रे जी । 
उ्तटीध्ण मृनि वेश्या चरण निर व्रते 


महारा ज-रीय गनि चटा 1168 | 1 


हो रायौ गुल्मी आवमेरी गं जय वनाः जौ । 
फट्कर वापिस भुर पत्त में जत्र 
गहाराज-दुनः दोक्षा ली नधि सी । ररः ॥११।। 


प्या वच ह देवा शैखौ न्सै- 

महाराय-अन्न में भ्रोया खप्रजी। 
होकर वदनाके व्यायय ओं दुख उदा गी। | 
प्रा्न प्रादवै श्ीहून मृनि' या क्ता 

गहाराज-व्रामं त अआमन्द पात्रे जी) 
भूलि भद्र करा चरित्र ननी ददता जनये जौ | 
म टजार पर्ने मधनगंज म।होी- 


-गहूाराज-नगाना सय त्रसां जी ।१२॥ 


व ००० 


== भः 


धर्म कटौ ? 
विवेक जटं 


(तजं : नेमजी को जान बनी भारी) 
विवेक विच धमं नहीं भाई, चात्त यह्‌ ज्ञानी फरमाईं 1२२! 
सहो निश्चि उपासना मही, रहे कोईनर वन में जाई। 
तपस्या करे मास ताईं, पारणे शुष्क पत्त खाई 
दोहा-- कत्प कोटि करणी करे-रक्वे नहीं विवेक । 
केवलज्ञानी उस करणी को, नहीं समञ्चते नेक ॥ 
लेख यह भायम के माही ।1 १५, 


(= 


कौलाम्बी नगरी के माही, सेठ है धनदत्त सुखदाई । 
चारहै विमला गुण ग्राहो, सुशीला प्री घर मांही। 
दोह्‌ः-- ण्डा लिखा कर पूक्ती को, कर दीनी हुशचियार । 
धर वर योग्य देख परणा ॐ, करता सेठ विचार ॥ 
रातत दिनि इसी फिक्र माही ।।२।१ 


एक दिन हरिपुर में आया, षकर पता वहं पाया । 
सेठ जिनदास बतलाया, नाम सुन मनमें हरसाया ॥ 
दोहा-- भाया सेठ के हार पे, पूरे सब हालात, 
धमदास सुत कौ लखकर के, कह दीनो निज बात ।‡ 
प्रसन्न हो कर लीनी साई।। वात | २१ 


व्याह॒ कर ससुर गृहे भई, आनंद मे वंट रही मी तई । 
"गेह मे रंग रलो छाई, कवरी मन परमानन्द पाई।। 
दोहा-- संध्याः समय अआ -भृत्य ने, दीपक मांह तेल । 
डाला तो एक वंद गिर गई, देख रहै सव खेल । 
सेठ ने लनी उठाई ।। वात ।1४।। 


लभा जृती के चल दीना, कवरी लख विचार योंकोना) 
-` अहौ मम श्वसुर कृएण सीना, पित्ता ने अच्छा नहीं कनः ॥ 


१-घर 


( ३४ ) 


दोहा-- इस घर मेँ मेरा गुजर, -कंसे ` -होगा ` ईश । 
जहा पर हो इतनी कजृकी, रहे प्रतिक्षण चीस ॥ 
ससुर से प्रातः कहुलाई ।। बात 11 ५॥। 


मेरे सिर ददं होय भारी, लगे सब वस्तु मुञ्चे खारो। 
दुखद है रंग रलियाँ सारो, पीहूर को जाँ इस बारी ॥ 
दोहा-- कहा सेठ ने मै यहु, लां डाक्टर खास। 
अभी ईलाज कराठं तेरा रख दिल में विश्वास ।। 
दास को लोना वुलवाई ।। बात ॥ ६॥ 
सुशीला बात यों दरसाई, उाक्टरी दवा'है दृखदाई । 
मेरे नहीं माकगत आई, ईलाज लिया पहले करवाई । 
दोहा-- ज॒ब-जव भी यह्‌ ददं हो, करे एक उपचार । 
असलो मोती घोट खरलमें, लेप करे'उस वारं। 
सार सब दीना दरसाई)। बात। ७1) 


उसौक्षण सेठ हुक्म दीना, पाव भर मोती मंगा लीना 

बहु के पास भेज दीना, दास को एेसे कह दीना॥। 
दोहा- चाहं भौरतो फेर ही, कहु देना तत्काल) 
आ जवेगे तुरत फुरत से, करना मत कुछ ख्याल । 

बात श्वष्ठीने कहुलाई।। बात ।} ८ ॥। 


अमूल्य लख मोती अपने पास, कवरी मन भाया अत्ति उल्लास । 

सम में भूल हुईं मृज्ञ खास, बात क्या पुचछ करू विदवास ॥ 
दोहा- तेल ब्रूद को कर ग्रही, करी कृपणता पूर) 
भेज कोमतौ मोती पासमे,कर दी संका दर ।। 

समञ्च में मेरे नहीं भाई।। बात | ९।) 

कर" क्यो लाखों की हानी, बुलाई दासी मन मानो । 

सुशीला बोली यों वानी, सेठ कौ मुक्ता दे आनी । 
दोहा-- कह देना अवं ठीक दहै, नहीं मुक्ता को चाह्‌। 
दासी मुक्ता गठ्रो दीनी, लीनी कर में शाह्‌ ।। 

वात वह्‌ सारी दरसाई 11 वात ॥ १० ॥ 


( ३५ ) 


सेठ दिल विस्मय अतति पाया, कारण क्या वापिस भिजवाय। 
कर निणेय मन मे लाया, सोच कर बहू पास आया ॥ 


दोहा-- कहो पुति { क्रिस कारणे, मुक्ता दिया भिजाय । 
कट्‌ दो क्या हैमनमे तेरे; शंका दूर भगाय ।। 
सुशीला मन को बततलाई ।। वातत !। ११ ॥ 


वत्ति इक तेल दूदवारो, सुनादी दिलमें धोसारी। 

 खतां सवमाफहोयम्हारी,मेरेदिलशंकाथी भारी ॥ 
दोहा-- सेठ कहै उस दृद से, मरते जीव अपार, 
तेल गन्धसे आ जाते तव, देखे कौन नर-नार ॥ 

| हिसा से वचने के तांई ।। वात | १२॥। 


रिक्षा की वात सुन ११६, विवेक चिन धर्मं होय नांदी । 
सुशीला जोवन भर तांई, जमादी बत हृदय माही ।। 


दोटा-- प्राज्ञ कृपा "सोहन - मुनि” कहै यों .बारम्ब।र । 
घमं -ममंको समो बंवव, रखो विवेकं विचार ।। 
हौय यह्‌ सुवित का सहाई ।। बातत ।। १३ ॥ 


५ वृष्णा का 
10 शं 

नटीं अनर 
( तजं ~ लावणी खडो. )} 


तृष्णा का नहीं अन्त हुजा.है, होगा मानवं तन कां अन्त) 
सुकेतं करके लाभ कमाले - सदा यहो चेताते सन्त |! टेर) 


सुभूमपुर में गज'.व्यापारी-दीन हीन था विन. सुजगार । 

धमं साधना से वचित था, जाता जिनका दिनं दुखकार ॥ 
फिरे पेट के लिए भटकता, किन्तु पेट भर मिले न आहार 
तंगोसे दिन बीत रहे, वहपा रहा दिल भेँदुःख अणार)॥ 

इक द्विन आते मागं बोच मेँ मिल मये उनको ज्ञानी संत 1 १॥ 


कटा सन्त ने धमे लाभ लो, यह्‌ अवसर नहींअनेका। 
सेठ कटे नहीं घर में पूरा, भटा दालमभी खाने का॥ 
जहां पेट भर भले न रोटी कंसे धर्मं कमाने का। 
सन्त भये वह्‌ आया घर पर सोचे शुभ दिन जने का॥ 
भली वक्त आने वाली है तभी मिले है मुभे महन्त।। २॥) 


समय बाद कुछ हुई कमाई खाना समय पर भत्ताहै। 
सरलतरीके सेपा लेता जितना खचं लग जाता है।। 
यो अनुक्रम से दिवस गजारे सन्त मागे मे मिलते है। 
करते क्यों नहीं धमं साधना विरथा दिवस निकलते ह ॥ 
क्षण-२ करते आयुष जाती हो जविगी इक दिन अन्त।।३॥ 


वहू बोला हँ समाज में यदि समाज लायक होवे भाय । 
तभी करुगा धर्मं साधना मूनिराज से यों दरसाय।) 
मुनि गये व्यापार बढाया चन्द समयमे सम्पति पाय। 
अवतो सोचे भवन बना तीन मंजिला हो सुखदाय ॥ 
घर्‌ आकर मातासे वोला अपने दिले का सब्र विरतन्त।।४)।। 


माता बोली कयो आरभ कर विरथा कमं कमता है। 
घरमे केवल तीन जीव है किसके लिये वनता है।) 


( ३७ ) 


नहीं मानी है वात किसी कौ चतुर मिस्तरी लताहे। 
लगा कई मजदूर त्वरित हौ सुन्दर भवन कराताहे॥ 
सभी कायं हो गया भवन का अव अन्दर रहने की खन्त१ ।। ५ ॥ 


इक दिन कार शेष कायं मां देख उसे वापिस आञं। 
माता कहूतो भोजन करले, पुत्र कहै पीये खाॐं॥। 
किया निरीक्षण वड़े गौरसे अव तो भवन मे आजाडं। 
कई कल्पना वाध रहम है- जा इच्छित भोजन पाडं।। 
कारीगर से कहै लगावै यहाँ पर अच्छा हस्तिदन्त | ६1 


मिस्त्री करसे टूट हथौड़ा सेठ शीश पर भाया है। 
चोट लगी ओौर गिरे सेठ्जी प्राण तभी विरलाया है।। 
सारे साधन पड़े रहे दहै ज्योँके व्यो भण्डारो में । 
धमं साधना कर न सका वह खाली गया संसारो मे॥ 
प्रान प्रसादे सोहन मूनि" कहै धर्म भाव दुर्गति टारन्त ।। ७॥ 


दो हजार उन्तीस मसूुदा चौमासा आनन्द कारी । 
ठाणा पचसे रहे मोदमें श्रावक श्राविका सुखकारी ॥ 
पचरंगी नवरगी कीनी धर्मं का ठाठ लगा भारी । 
वेला तेला गौर अठाया जिनकी गिनती है न्यारी ।। 
वर्षावास समापन करके व्यावर को भाये सब सन्त ॥। ८ ॥। 


१, इच्छा 


सम्यक्त्व क्ञा लाभः 


आत्मा की आभ 

( तजं :- एवन्ता मुनिवर.) 
शुद्ध समक्ित धारो- चाहो छुटकारो यंदि जग जाल से ॥ टेर ॥ 
अरिहन्तं देवं निग्रन्थ. गुरु ओौर जिनभावित ह धर्मं । 
समकितं यह व्यवहार कहावे- जीवन करदे पर्मजी |! १॥ 
तिष्चय में है देव आतमा, गुरुवर है. सद्ज्ञान । 
स्वरक्षा का धमं आदरे, हो जवि उत्थान जी।!२॥ 


अनादि ` कालंसे जीव फसा है मिथ्यामत कै माय । 
चन्द समयं के लिए छोड करजो समकित मेंमायनजी।।३। 


भव श्रमण मिट जाय .जीव.का निश्चय मूव्रित. पाय .. 
अनन्त चौकड़ी दशंन त्रिकयो, सात प्रकृति. हराय जी: ॥ ४॥ 


अल्पकाल भी समकित पावे शुक्ल पक्षी. कहलावे | 
इस पर कथा सुना. तुमको. मन एकाग्र. वनवेजी.। 


एक समय. श्री वीर प्रभ्रूजी. लिष्य मण्डलो ¦ साथ । 
विचर रहै .थे भूमण्डल: पर भव्य जीव: हितः नाथ. जी 1 ६॥ 
मार माही वेत हकितै देवा एकः किसान । 
गौतम से प्रभ ने फरमाया- देभौो इसको ज्ञान जी।।७॥) 
इसे लाभ होवेगा गहरा सून करके उपदेश । 
संवेग भाव जागेगा इसमे, सून जड़ चेतन भेद जी।ठ॥ 


आज्ञा पा गौतम वहां आये, कृषक हदय हुमा राजी । 
ननन करीञआ संमू वोला, है पृण्यवानी ताजी जो।।९॥ 
दर्शन से मन प्रसन्न हो गया करी प्रशंसा पूर। 
धन्य दिवस है आज मेरा अव गया दारिहूर दूरजी। १०॥ 


गौतम स्वामी कहे उसे तु, ध्यान लगा सुन भाई। 
क्यो खोता है नरभव उत्तम, भली वक्त यहु पाई जी।। ११॥ 


( ३९ ) 


पर कारण क्यो जन्म गमावे- ज्ञानी वचन संभार) 
अहो निशि कमे कमाकरं करता उल्टा जीवन स्वार्‌जी)) ६२11 


देकर विविधं तरह से हतु सोया ज्ञान जगाया 1 
अनन्त काल के मिथ्या मोहको दे उपदेश मगायाजी 1। १३।। 


सुनकर वोला सत्य प्रभो {रम,यों हौ समय गरवांया। 
माज हुमा है माम सूभको, विरथा कमं कमायाजी)) ष ।। 


समभ विना मै सारी उमर, वंध कर्मं का कोना। 
जगत जालमे फंसकरयोंही जीवन को खोदीनाजी | १५॥ 


भव मुकको वह॒ राह वततावे, कर कभ का छार । 
गौतम कहे चरित्र विना नहीं होवेगा उद्धार जी १६॥ 
उस्‌ ही क्षण ले दीक्षा सग मे केर दीना विहार । 
रास्ते माही पधे स्वामिन्‌ भागे कहां विचार जी 1! १७॥। 


अव कितना चलना है हमको ठहरेगे कहं जाय 
मपने गुर के पास जयेगे यों गौतम करमाय जी १८॥) 


शिष्य कहे क्या ह कोई ऊँचा बदुकर आप समान। 
नर नरेद्र देवेन्द्र पूज्य हो सवसरे आप महान जी ॥ १९॥ 


गुर हमारे वीरप्रभरु है उन सा नदीं जग मांय। 
सुर सुरेन्द्र सुर गुरु भी जिनके गुणकापारन पायलजी 11२०॥ 


सुन करके गुण वीर- प्रभू का ग्रथी मेद करायी 
मपू करण अनिवृत करण पा, समक्रित निमेल पायी जी ।। २१॥। 


देवा दूर से अतिशय प्रशरु का रोम - रोम विकसाय। 
` उसे दृढ समकिती वना वह चलकर भगे आय जी) २र॥ 


विराजे जगत शिरोमणि वधमान भगवान। 
पदसिन पर्‌ लख कर प्रभ्रु को शिष्य हया हैरान जी ॥-२२ ८ 


ष 


गुर टमारे धिधिवत्त वेदन कीजै ।. 
अन्म - जन्मतन पा अवरगोक. है धो लीजेजी। २४॥ 
पिप्य कट्‌ नि नृन्‌ आपके ये है तो सृण लोजे। -- ` 
ह्रीं चाहमा रल्ना ब्रह मोहो. सौ. कीजे जी।। २५॥ 
नदा रहा निःवर अक्रा अाद्गाः निज स्थान । 
नटो गवा ततन मे नहीं भ्रा मुञ्चको ज्ञान जी || २६॥ 
त्मना चट्‌ कर त्रःभण सने द्वीते वस्त्र उतार, 
| द दुखा समाना मद्र लगाई वार जी॥ २७॥ 
न्क न मर हल ददर = कहा हषी में अन। 
सिम्म -कर अन्या लाये सूत्र गरी पहुचानः जी । २८॥ 


मथवा इमी नुन ततम जी लज्जित हुए अषार। 


० ॥ 


सरसा त्रनाकर् कर सामा काम क्ट नटा नतकलासार जी ॥ २९ ॥ 


मथु फरणने मौत्म ल्लिन संक्रा द्र निवार । 
मनम एना गत॒ मनि न्‌ मेनन गई बेकार जी।। ३०.॥ 


तेरे पारा गग वनवासी चेन ग्या इस - वार -। 
नस्त तर कां भिन्ना दलन पौन इसने टार जी ।1-२१॥ 


प्ण पति क बूत - णलि वन परिया परित संसार। 
भृत्‌ नमकरसे पराहुर निद्ना पादा सभि अपारजी ।। २३॥। 


गौतम कटि नित दन्य प्रद २ दष दद्य -मे लाया। 
न गनो आया जी ।! ३३॥। 


१ ई 
| 


दर्मननकरौषही जानि क 


चीर कहे है पूवं जन्म का संव॑ध इसके साथ। 
जादि अन्त तक की यै तुमको सभी सुनाऊं वात जी ।। ३४॥ 


कई भवों के पटले वर का संवंध जोड़ा इससे । 
मुञ्चे देखकर इष्ठे दिल मेंद्टप जगाद जिसके जी ।\ ३५॥ 
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उसी संमय आदेश सुनाया विधिवत्‌ नप वहम जावे। 
रखवाली वहं करे अहो निशि, शेर न आनेपावेजी।) ५०॥ 
ह्क्म मुञ।फक गये भप गण सिह हाथ नहीं आया। 
किये अनेक उपाय तथापि काम एक नहीं आधा. जी ।। ५१॥ 
विधिवत्‌ जाते. ्रजापति' की एक दिन वारो आई। 
जाते देख पिता को चरिपृष्ट बोले कर नरमाईनजी।। ५२॥ 
कहां पधारो आप आज यह्‌ आज्ञा मुञ्षको दीजं। 
पित्ता कहे त्रिखण्ड नाथ की आज्ञा है सुन लीजै जी।। ५३ 
शाली खेत को रक्षा करने जो मानव वहु जावे) 
नरभक्षी एक सिह हमेशा आकर उन्हँं सतावे जीः। ५४॥ 
अतः वहां की रक्षा करने क्रमशः भूपति .जावे। 
उसही क्रममेआजमेरी भौवारी वहां कौभावेजी।। ५५॥। 
सुनकर सारो बात कवर कटे, यह . है मेरा काम। 
अभी जाय जनताका संकट करदूं दूर तमाम जी। ५६॥ 
योग्य समभ दौ आज्ञा तको, कंवर खेत प्र आया। 
नहो लिया है साथ अन्य को एक सारथी लाया जी ॥ ५७॥ 
आया सिह खेत पर तब ही कंवर लिया ललकार । 
करो गजंना सन्मुख आया, सिह वहं उसवार जी || ५८॥ 
दोनों कर से पकड जबाड़ चोर दिया तत्काल । 
जमी पडा अधमरा केसरी मन मे करे विचारजी।। ५९॥। 
बलशाली वनराज कहा, निहव्थे से हारा । 
तभी सारथी ने उस सिंहको, मधुर शब्द उच्चाराजी । ६० ॥ 
जसे तुम इस जगती उपर कहूलामो वनराज । 
वैसे ही है यह पुरुषोतम मानव मे सरताज जी । ६१॥ 
सामान्य पुरुष से नहीं मरे तुम सूनो मेरी वनराज। 
महाबली हो तुम भी यह्‌ भी, कहलाते नरराज जी 1। ६२ ॥ 
मधुर शब्द सुन सारथी मुख से सिह अति सुख पाया। 
चन्द समय पश्चात्‌ सिह के प्रण परत्र सिधायाजी।। ६३॥। 


कंवर, सारथी ओौर सिह यह, तीनों पर भव माही । 
फिरे भटकते वहत समय तक मिले यहां पर आयी जी ।। ६४॥। 


( ५३.) 


त्रिपृष्ठ वापुकाजोच बना मै, सारथी हुमा तरू आय। 

सिह भटकता आगरा यहु पर्‌ किसान भव केमांयजी 1] ६५॥) 
उस जावन क्रा मधुर संवेध दैतेरा स्नेह अपार्‌। 

देख मृदो वहं वापिस लौटा जगा पूवे का खार्‌ जी । ६६ ॥। 
सुन उपदेश तेरा यह लीना समक्त ब्रत को धार। 

शुषल पक्षी वन इस किसान ने किया परितसंसारजी |! ९७॥। 
किंचित काल भो समाक्रिंतभा गई हो गया वही निहाल । 
पुदेगल अद्ध परावर्तन केर कटे भव जंजाल जी। ६८।। 
अव्यावाध अनन्त सुखो का निष्वय पादे स्थान । 

अतः तुम्हारे हारा इसकोहौ गया लाभ महान्‌ जो 11 ६९९ ॥ 
सुनकर सभी जनों के दिल मे गहरी श्रद्धा अ)ई) 

देव गुरु ओर धमं तत्व को लीना हृदय जमाईजी।। ७०॥ 
प्रज्ञ प्रसादे सोहन मुनि कटे कथा परम सुखकारी 1 
अविचल समक्रित धारो दिलमे, देवे भव द्ुःखटारीजी !-७१।। 
दोय सहस अव्वीस मे ्ुरडा' शुक्ला पूनम जेष्ठ 
दोढठाणोसे आये विचरते धमे ध्यान हूजा श्रेष्ठ जी ।।७२॥ 


जलिर्णय करके बात पर, ` 


१ | कीजो तुम विश्वास ` 


( तजे : एवन्ता मुनिवर नाव ) 

श्रोततागण सुनिये, निर्णय लेकर ही मानो वातत को।।टे२र॥ 
श्रवण सुनी ओर आंखों देखी बात भूढो नाय। 
किन्तु निणैयकरने सेहरी ठीक पतालग प्राय जी। । १।। 
कंचनपुर नरवाहन नृप की शोभा दहै चहं भौर ।. 
रहं न सके कोई भी पुर में अत्याचारी चोर जी।।२॥ 
कचन वर्णी कमला राणी परम विदुषी नांर । 

दीन दुःखी जन की नित्त करती पूरीसार संभारजी! ३) 
एक दिन चर्चा चली सभा में सत्य बात है कौन। 
कोई देखी, सुनी कहे कोई, कोई रस्ता मौन जी ॥ ४1 
राजा बोला मंत्री से तुम कह दो अपने भाव ॥: 
मंत्री कहे निर्णय बिन सब ही मिथ्या समो रावजी।।५॥। 
भूप कहे क्या आंखों देखी कभी ऋठ हो जाय। 

मत्र कहे हाँहो सक्ती हैँ दगा कभी बताय जी।६॥ 
राजा बोला नहीं हदय में तेरी वात समाय । 
समाधान दो मुञ्लको इस का दीञान्ञा फरमाय जी।७॥ 
इक दिन नृप ने शयनागार में देखा जवर अन्याय । 

दास पास में सोती राणी वेसुध शमं गमाय जी।1८॥) 
अभी करू इुक्डे दोनों के दू परभव पहुंचाय । 

मल्ली को बुलवाकर घटना दु प्रत्यक्ष वत्ताय जी।९)) 
मंत्री को राजा यों वौोला यमपुरं दू प्टुचाय। 

क्या गुंजाइदय है अव इसमे दो मृन्नको समन्नाय जी।।! १०॥ 


नि 
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मंत्री वोला निर्णय -करफे फिर दोषो रहरवेः । 
तहीतो विन दोपी येदोनों नाह्क मारे जावे जी।। ११॥। 
मभी करू इंसाफ देख लो चपि करके महिपाल । 
सत्यन्नूठ का निणेय करके सभी दिखाद्‌ हाल जौ।। १२१) 
सूरं को ते मंत्री हाथ में पटेन नीचे जाय । 
लगा त्रभाने महाराणी कै दुली नींद घवराय जी।1 १३॥ 
कहे नाथ ? वया हुजा ञाजमेपा रही दुःख जपार। 
चभ सूदयां सारे तन मे, करो मेरी संभार जी ।। १४॥ 
नद वुल नौकर यों बोला, क्षमा करो हे मात्त। 
गृनाह हमा है मुभे भारी चरण नमी कटे वातजो 11 १५॥। 
अरे हराम ! यहां कसे ततुः सोया है वदजात । 
भभो तुम्हारी भप सामने कहु टूगी सव बातत जी।। १६९॥। 
गुनाहं हो गया माता मूसे माफ करो तकसोर । 
मृ दण्ड से मृञ्चे वचादो कहै नयन भर नीर जी।। १७॥। 
व्स्तिर करके मैने सोचा कसा ह सुखमाल । 
सोते ही शय्या पर मुमको आई नींद तत्काल जी ॥। १८ ॥ 
रे माता! नहीं ध्यान रहा है किचित भी इस वार। 
मारो चाह तारो आपका मैं हं तावेदार जी ॥ १९॥ 
हे कम्बस्त ? अभी महराजा आति महल के माय । 
श्या गति होती तेरी मेरी दे मुञ्चको वतलाय जी। २०।। 
मँ भौ सो गई यही सोचकर सोति ह महाराय । 
पृ पता क्यातु सोता है पहुले यहां पर आय जी।२१॥ 
वतव होजा सद्य रवाना जौ त्‌ मुक्ति च्हाय । 
चरण नमी वह्‌ चला- वहाँ से राणी के गुण गायजी । २२॥ 
देख हकीकत सारौ भूपति मन म अचरज लाया। 
म॑त्रीकहीसो बात ठीक है निणैय सच कहुलाया जी ।! २३॥ 


( ४६ ) 


बुला मंत्रो को सभा वीचमे दौ लां श्ञावास। 
करोड़ों का धन देकर उसक्रा उच्च किया आवास जौ ।। २४॥ 
नृष बोला मंत्री कह्ने से इज्जत रहौ इस वार्‌। ` 
दो हत्या हो जाती नाहक देते लोग धिक्कार जी।॥।२५॥ 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनिः कहै करो मती विश्वास । 
निणेय बिना, सुनी देखी भी मिथ्या होवे खास जी} २६॥ 
€~. ९ 

त्व तेत्र खे भुजा साल मे व्यावर सेखे काल । (२०२९ की साले) 
मगसर शुक्ला तिथि पंचमी जोड़ करी रविवार जी । २७॥ 


. ~~ न 


बेटा मेरा जमक टे 
४ लहु जी सिर्यी लाल 


( तज : राधेश्याम रामायण ) 
एक स्थान मे वटी केई वृद्धा मिलकर वातत करे) 
कोई धमं साधना करती कोर्ट ईश्वर ध्यान धरे।।१॥ 
कोई वेदी गपञप करके अपना समय निकाल रही) 
कोई - कोई अपने- २ धर धन्धे की वात कही २) 
वद्धा एक अन्य को अपनी, वाते मूख से सुना रही। 
क्या वतलाञॐं वहु की हालतमे तो अति अकरुलाय रही ।1३॥ 
वेटाभो लकर.के पषा सारे उसको सोप रहा । 
जव थोड़ी सी बात कहूंतो लड़ने को तैयार खड़ा।४॥) 
मानोमैतोघरमे कुछ भौ लायक हा }.अव रही नहीं 
वेटावहुतो एकौ गयी हाल कहं क्या सही - सही ।५॥। 
कहै दूसरी सच कहती है मेरा भी कुछ सूनलो हाल । 
पतति साथ मे जवे पलिनि रोज घूमने पिक्चर होल । ६ ।। 
श्गारवनानेमेही बहू तो देती पुरा पहर निकाल। 
कहु समय है उसकोधरमे जो किं वनावे रोटी दाल ।। ७॥ 
जाकर खुद बाजार वीच मे साड़ी लहंगा लातीदहे) 
वूं के भी अगे वोले जरा नहीं शरमाती रहै।।प॥ 
वदल गयाह स्मय माज तौ कलयुग जग्मे छायाहै। 
मात पिताकी सेवातन केसास सुसर मन भायाहै।।९॥। 
नारी की इच्छा नुसारे, सव कुद घर मे चलता है । 
इसोलिए तो वड़े जनों के हिरदय माही खलता है ।। १० ॥ 
कहे तीसरी मेरा बेटा गौर वहू आनन्दकारी । 
समय २ प्रर सेवा केरके लेते मेरी शुध सारी ।। ११॥ 
चीथौ वोली नहीं है संभव से होवे पूत्र बह । 


अपने ठंग से चलते हँ सव देख रही ह जगत सह्‌ ॥ १२॥ 


(४८ ]} 


पुनः तीसरी बोलो जग मँ अपने- २ अलग विचार। 
अच्छा लगता मङ्गं सवदा अपना ही सुन्दर परिवारः! १३॥ 
मेरी लडकी लगती मूको मानो है शक्कर जँसी। 
गड मानिन्द जंवाई लगते शोभा बतला कसी । १४॥ 
नमक तुत्यहै मेरा वेटा लाल मिरचसमं बहू मानो, 
क्याः कहूं आगे अपनी तुमको सारा हाल यह सच जानो । १५॥ 
अन्दर बहू ने साघृजी के शब्द सुन लिये ये सारे। 
इतना प्यार द्खाती धरये बाहर अवगुण उच्चारे । १६॥) 
इसमे दिल मेँ रोष छा गया चेहूरा हौ गया उसका लाल । 
पतिनेषरमें आकर देखा आज नारतो है बहल ।। १७॥ 
पचा पत्तिनेक्याकारणरहै क्यों इतनी हो.आज मलाल । ,. 
यहां प्यार ओौर बाहर बुराई करती समूहै यहहाल। १८॥ 
पति कहे.मां से पुद्टुगा किस कारण से बात कही) 
माके अगे आकर उसने कही वातजो सुनी सही ।। १६॥ 
माता कहती सत्य कही मै नहीं बुराई कोनी है। 
मैने अपनी. बात सुनाकर उनको शिक्षा दीनी है ।।२०॥ 
वेटी है श्वसुरालय की वौ यदा कदा हौ अती ह) 
इसी लिए ही हमको मीठी शक्कर जेसी भातीहे।। १२॥ 
रहे सदा यदि पीहरमेंतो आंखोंमें आ जती है। 
अतः जंवाई बाई को बस गरड शक्कर वतलाती दै । २२॥ 
पर्वों पर मिष्टान्न बनाते रोज कोई नहीं खाते ह। 
दाल भाततहै सवका भोजन इसंको रोज ` वनाते हैँ ।। २३) 
नमके.मिरच विन काम चले नहीं रोज कामें अतिरहे। 
नमक डालना भूल जायतो खाना भी तज जतेहैँ।। २४॥ 
रोगी को यदि डाक्टर कुच दिन कहे नमक का त्याग करो। 
दवावसे तज दोगे कफिरभी समय-२ पर याद करो ।। २५॥ 


घी चक्कर कां त्याय करें पर नमक भिरचरहै प्रियकारी । 
ये दोनों है जीवनसाथी बातकही मँ खरी -खरी । २६॥। 


(४९) 
ठेसे भै सवको तज द्‌ पर पुत्र -पृत्र वधू है प्यारे । 
भवतो समन्ञा मेरी वातको भाव सुना दीने सारे 1) २७॥ 
सुनकर सारी वात मात कीसुत ने मन मे धारीरह। 
सच्ची बातत सुनाकर मूक्षको मन कीषशंका टारोहे।। २८॥। 
आकर कहता निज नारी को रहस्य समन्न तू नहीं पाई। 
इसीलिए ही तेरे दिल मे क्रोध गया गहरा छार1) २९।। 
गड शक्कर अरु नमक भिरच का सारा भेद वता दीना। 
नारी सुनकर उस हीक्षणजा सास चरण मे सिर दीना 1 ३०1 
मूभमे गलती हो गयी भारी उसको मापक्षमाकरना। 
समफसकीना माप वात को इससे इतना कहू दीना ३१॥। 
इसी तरह समभे विन कोई वाद - विवाद वदा देता। 
वार-२ वहु प्छताता है दुख दिए मे भर लेता।\३२॥ 
प्राज्न प्रसादे "सोहन मुनि कटे क्षमा हृदय मेघारोजी। 
लन घ्यानमें रमण करो गौर अपना संकट टारोजी 11३३1 


दोहा- 


दोहा- 


दोहा- 


दोहा- 


दोहा- 


१४.| तृष्णा बुरी बलाय 


॥ 


( तंज :- नेमजी कौ जान. बणी.) 


लोभसे दुःख पावे संसार, तथापि तजे नहीं नर नार )।रै२र॥ 


नगर एक शालिग्राम. नामी, वह का.शालम. सिह स्वामीः।: 
कोषमे धन की नही खामी -दनदे शोभाली.पामरी.॥ 
उसी नगर में सेठ इक, मोतीलाल धनवान .। 
व्यापार माही अति दक्ष है, अच्छी चले दुकान ॥ 
` दिनों'दिन बता है हजगार ।।लोभ.11१॥ 
एकःदिन जहाजों कोः भरकर, चला है सरिता पति अन्दर ! 
गये क्रु जहाज; दरी, पर, तूफाँ ` से पोतः हिले सत्वर 1 
सारे जन घबरा गथ; मोती सेठ दुःख पाय।' 
मव. तो- सारे उवः जायेगे,,; हाहाकार ` ` मच्राय१।- 
उपाय नहीं दीख.रहाः उस वार-11 लोभ.) २॥ 
सेठ वहां आतंध्यान ध्यवे, दुःखम प्रभु याद भवेः। 
मनौती मन माही लवि, करो मृ्च रक्षा दरसावे ॥ 
अगर यहां बच जातो, ब्रह भोज कराय। 
विप्र पाच सौ जीमाकर, यै देऊं दक्षिणारतांय॥ 
भीतिसे कह रहा बारम्बार 1सलोभ.1३॥ 
तूफां मे शान्ति कुक आई, सेठ मन भाव गये आई । 
ढाई सौ दूंगा जीमाई, नहीं ! नहीं ! ! एक बहुत भाई ॥ 
आयु बस से भा ग्या, सद्य उदधि के पार। 
जहाज रूकाकर शहर मे, करता है व्यापार ॥ 
कमाई अच्छी की इस वार 11लोभ।।४। 
जिमाडॐं एक विप्र आगार,- नहीं क जल्दी ह इस वार । 
करू मै अभी यहां -व्यापार, पृण्य से चलता दै रूजगार ॥ 
एक वषं तक रह वर्ह, पुनः ददा मे भाय) 
अपने घर अनि कै बाद वहू सोचे दिल कर्माय॥। 
मिते जो करता कम याहार ।1लोभ।1५॥। 


(५१) 


ब्राह्मण लख पास बुलवावे, भोजन की उसको दरसावे | 

खुराक है कितनी बतलावे, सेर भर आटा मू चोवे॥ 
दोहा- इसके साथ मे पाव भर सर्पिष" भौर सामान 
सुनकर सेठजी करे रवाना यह्‌ भी कैया इन्सान ॥ 

सानो है राक्षस का सरदार ।।लोभ।(६।। 


विप्र को पृछेसेठ हर बार-खुराक हौ उतनी दे उच्चार । 

मिलां एक विप्र बहुत होखियार, सेठ कौ समभा वात तत्कार ॥। 
दोहा- चिप्र कहै सुनो सेठजी, आधा पाव है अन्न। 
जीमाने कामेन होवे तो, चाह यहु भोजन्न ॥। 

कृपणो राजी कहे इस वार ।।लोभ।1७।। 

मेरे घर भाप सुबहु माना, चाहैसो सामान ते लेना। 

बनाकर यहीं भाप खाना, बुलाये विन दहीञ जाना॥ 
दोहा- र्हाभरक्रके विप्रतो, गया ञुपते स्थान! 
सेठाणी से सेठ कहे यो दे देना सामान ॥। 

विप्र जो मोगे भाट दाल ।\लोर्भ।।८॥ 


सेठ के आया जरूरी काम, चला गयां वहाँ से दसरे ग्राम । 
सुवह जा विप्र सेठ के धाम, सुनादी अपनी बात तुमाम ॥ 
दोहा- सेठाणी कहै चाहिये उतनां लो सौमानिं। 
विप्र सोचकर बोला जल्दी दे दो अंब यजमानं ।। 
लिस्ट म लंय संश उतार ॥लोभ।९।। 
आटा मणं दस लंकंर दीजे, पीपादो घृत संगवा नीजे। 
लिस्ट मे.लिखां काम कीजे, सामानः अबं जल्दीं' दे दीजे ।। 
दोहा- लिंदे सुआंफिक दे दिया,. सष्ठ कथा तयोर । 
बुला ब्राह्णो को जीमाया दीना दानत उस वार ॥। 
जीमः संव विप्र गये आगारः ।।लोभ।। १०।। 
द्जेः दित सेठ स्थान आर्या, ठेर वरहा पत्तल का पाया । 
सेठ. मन विस्मय. अति लाया, कारण.क्याजीमणःकरवाया ।। 
दोहा- सेठाणी से- आ-कटै, - यहुः क्या ` यहाँ. .का-हालः। 
जीमण-की-ये पडी. पत्तले इतना क्या पंपाल ।। ~~ 
लगरा.दिया कचरे का अभ्वार ।लोभ।!१४। 
वत, ^< ५ 


दोहा- 


दोहा- 


दोहा- 


( ५२) 


नार निज बातत सुना दीनी, भापने जो भाज्ञाकीनी। 
ब्राह्मण को सामग्री दीनी, उपरसे दक्षिणा लीनी ॥ 
सुनी सेठ. के चित्तम, हो गया दुःख अगपार। 
हजारो का खर्चा करवा, ` लीना सृुञ्चको मार।। 
अभी.जा ` दू उसको फटकार ।।लोभ।॥१२॥ 

कहा था आध पाव चावे, धौखा वह्‌ मुभसे कर जावे 1. 
खर्च सब उनसे मांग लावे, सोच कर विप्र धाम जावे ॥ 
मालुम हो गया विप्र को, निज नारी बुलवाय।' 
सारी बात समभा कर उसको दीनी द्वार बिठाय ॥। 

रूदन कर रोक सेठ को ह्वार ।। लोभ।। १३॥ 
दार पर नार रोती पाई, सेठ कहै हुभा कहो कई । 
नार कटे देॐं बेतलाई, विप्रके शूल उदर माही ॥ 
जब से अये जीमकर, पडे हए बेहाल 1 


. मानोहोगये मरण शरण वे, उठ गहं मेरी ढाल ॥। 


दोहन 


दोहा- 


करेगा कौन मेरी संभार ॥ लोभ. ॥ १४॥ 
अभी चै राज्य माहि जाऊ, बुलाकर सन्तरी ला! 
हाल सब उनको द रसाॐ, सेठ अब तुमको. पकड़ाऊ ॥ 
विष मिधित भोजन विला, बुरा किया यह काम ।' 
मेरे पति को मार दिया, होगे आप बदनाम ॥। 
 . सेठ सुनकरने लगा विचार ।।लोभ।। १५॥। 
कियाद यदि राज माही जावे, सन्तरी मुञ्षको ले जावे । 
सजा म कठोर कैद पावे, दुःख मेः मेरे दिन जवे ।। 
इससे अच्छाः है यही, यहां. इसे समक्षाय । 


कुछ दे करं के पिण्ड चछा, देसी मन में लाय ॥ 


. दोहा- 


ल्र ह्य दीने शब्द उच्चार ।। लोभ.) .१६। । 
असरफ सौ मुञ्से लीजे, भागे को वैरं मती दीजं । 
कृपा कर वात मान लीजे, कट सो ध्यान जरा दीजं ॥। 
विप्राणी कहै सेठ जी, सञ्जीवन दुखकार। 
इनसे तो कुचं काम वने नही, मानु नहीं इसकवार ।। 
जाङगौ भतो अव दरवार ।1लोभ।। १७ ॥। 


( ५२) 


सेठजी घवा दरस्तवे, मांग लौ जो मन में चवे। 
किन्तु मत राज मांहि जावे, इज्जत यहां मेरी रह्‌ जावे।। 
दोहा- विप्राणी कहे बोल कर, सुन लो ध्यान लगाय। 
जीवन भर का खर्चा चावे, मेरे नहीं कोई आय ॥ 
पाँच सौले आवो दीनार ।।लोभ।। १८॥ 
सेठ ने सुपकेला दीनी, वात वहु ओौर नहींकीनी। 
विप्राणी ञ्चटसेले लीनी,सेठको सद्य सीख दीनी | 
दोहा-रेसे ही धन कृपण का, होता है वरवाद । 
रोकर वैठा निज घर माही, करे न पेसायाद।) 
होती यह दशा सुनो नरनार ।।लोभ। १८ ॥ 
मिले हुए धन से लाभ लेना, चाहे जहां दान नित्य देना । 
कृपण वन अपय मत पाना, एक दिन सव धन तज जाना ॥ 
दोहा- भख मीची धन पर नही, रहै कृं भी अधिकार । 
अतः समञ्च करः दिल में धरना, दिक्षा यह्‌ हित्तकार ।। 
"सोहनं मुनि" चेतावे ह॒रवार 11लोभ।1 २० ॥1 
अर्थं पालाभ जो लेवे, अमर वह्‌ नाम कर देवे। 
कृपण वन लक्ष्मी को सेवे, अन्त मे रोताही रह्वे ।। 
दोहा- दो हजार नव तीस का पोस मास सुखकार। 
लाल भवनं जयपुर के माही जौड करी तैयार ।। 
भव्य जनं लेगा इनसे सार ।लोभ।) २१॥। 


१५ | सटसेगा महिमा _ 


( तजं : खड़ी लावणी } 


करो सदा सत्संग जिन्त शुद्ध भावना वन नावे। 
तेज कुमागं को दुष्ट पुरुष भी सन्मारग पर लग्‌ जावे ।'दर।॥ 


रत्नपुरी' मे ^रत्नसेन' नुप "रत्ना" यणी है विख्यात । 
सदा भावना उचत रखती, पालन करती दीन अनाथ ॥ 
उसी नगरमे सेठ “यशोधर धन धारी.है. उत्तम जात। 
यशोमतो नारी है जित्रके, प्रतित्रत्ता. जग में प्रख्यात ॥ 
शेर-- सेठ के एक पत्र पालक, प्यार जिस फुर पुरजी.। . 
दास दासी संगं रहते नहीं जति द्रं जी॥ 
वाचवयुमें कंवरकरे भादत लगी इकङ्ररजी। . 
तस्करीके काम मेंव्ह हौ. ग्यादहै शूर. जी।. 


छोटी कंड़ी---जब चोरो .की -यह्‌-बात सेठ ते जानी । 
 .  सोत्रेयो. फले बात रहे नहीं छानी ॥ 
साः करू मैः कामः, तजे हित सानी । 

टल. जावे. त॒दनामः वनेः जिन्दगानी | 
एकान्त. स्थान मे सोच. रहा. मम्‌, --ः' 
| कट्‌ कँसे विरल्‌ावे ।।तज० १॥ 


4 


(न 


^ 
५८ 


` 


इतने मे वहां अये सन्त सुल, सेठ ग्या है उनके पास । 
लेकर संग मे पालक पत्त को, कही वात जो दिल कौ खास । 
सूनकर बोले सन्त-समागस, काटेगा सव दुख की रास । 
च्टेगां यह बुरी बातत से, रक्खो सन में पूरी भाश ॥ 


चे र-- सत्संग मे पालक कवर वैठा है सन्मुख आय जी। 


श्रवण करता ध्यान से, दुष्क है दुदाय जी । 


दुेतिक मे आतमा जा, कष्ट परा पराय जी। 
अत एव वज दो पराप कोनरभव मिला सुखदाय जी । 


( ५५) 


छोटी कड़ी-यह्‌ सुनकर पालक दिल मे अति भय लाया । 
कभी नहीं हौ पाप हूदय कम्पाया। 
इक दिवस राज मेनट ने आ दरसाया। 
मै-खेल दिखाॐ इन्तजाम करो राया] 
विनः देवे ना रहः कोई भी भूपं घोषणा केरवावे ।तज०२। 
पालक भौ वरहा. आया देखने खेल देखते मन आई । 
ले जाम. वस्तु. कोमती राज-भवन से उचक्राई।। 
रल जडित चीजे ली कर मे किन्तु भावना यों आई । 
, इसका फल होगा दुखदायीः भोगू नरको मे जाई ।। 
शेर- हाथमे ले वस्तु, इत. उत रसौ ले नायजी। 
पाप का फल भातमा, भोगे संदा दुखदाय जी॥ 
सत्संग .की वतिं वहां पर, यादमें जव भायजी। 
+ छोडकर के चलं दिया नहीं एक. वस्तु. लाय जी ॥ 
ोटी कड़ी--ग्रातिः काल जव भूपतिः शय्यां त्यागी, 
` . इधर-उधर लख ` चीजे शंका जागी ! 
आया निश्चय चोरवचोरी का रागी, 
` विनं लिये गया क्यों क्या मन संमता जागी । 
सारे नगरमे करा घोषणा, ` नरपतिः पसे कहलावे 1 तंज ०३। 
जो. भीं: भायाः राजः. भवने "मेः तस्कर हाजिर हो जावे। 
सभो गुनाहः है माफः उसे; यों: नरपर्तिः आज्ञा : फरमावे 11 
सुनी घोषणा पालक" सत्वरं राज सभां मे: चल` ओवि । 
खडा हुआ; यो सभाः वीच में: सर्य-सत्य सव दरसावे।। 
शेर रातः मेः. आंयां ` यहाँ ` पर माल ` लेने काज जी । : 
सत्संग के सदभाव से आई मुभ वहां लाज जी ।} ` 
तत्क्षणः तजा-सव माल को समंन्ञा लिया मन अज जी । 
घटनाः घटी :वंसी सभीः ` कह्‌ दी -सुनो' महाराज"जी ।। ` 
छोटी कड़ो-सुन वात हृदयं रूषति घानन्द पायो; 
निंज पुत्रीः: पर्णा राज जंवाई बनाया । 
सत्संगको महिमा-फेलीःजन हुरषाया 
प्राज्ञ प्रसीदे 'सोहन ` मुनि" रच गाया ॥ 
दो .हनार चौबीस . चौमासो; गुलाबपुरा मे सुख पावे ।।तज० ४।। 


र 


१६ | धम्म सारहीणं 


दोहा- शासन के नायक प्रभु - तीर्थंकर भगवान 1 
चरण शरण जिसने ग्रही, पाया पद निर्वाण ॥ 


( तजंः- हो भवियण मंगलिक शरणा चार) 


श्रोता सांभलो, हौ भवियण ~ लो जिनवाणी धार । 
जिणस्‌ भव चक्कर मिटे-हो 
 भवियण-हौ जावे उद्धार के” ।!टेर॥ 
तेजपुरी नगरी भली-हो भवियण-त्रिखण्ड मे विख्यात । 
युर सुरेन्द्र मन मोहुनी-हो भतियण ` 
मघवा नित गुण गात के“श्रोता.१ ॥ 
तिण नगरी को सार्थंवाह-हौ भवियण- है अनाथ प्रतिपाल । 
दौलत को नहीं पार है-हो भवियण 
शरणागत रखवाल के” ।भ्रोता. २॥ 
एक समय इई भावना-हो भवियण-ज ॐ शिवपुर शहर । 
सभी जनोंको साथ ले-हो भवियण 
लेवे वरहा की लहर “के ।। श्रोता. २॥ 
नगर हिढोरो फेरियो -हो भवियण चलो हमारी लार। 
आनंद का वह स्थान है-हो भवियणं 
तहि दख का संचार "के" ।श्रोता. ४॥ 
सुनी घोषणा आगये-हो भवियण-मिली सकल परिवार । 
केर जोड़ी अर्जी करे-हो भवियण- 
हम सब हैँ तैयार “के” । श्रोता. ५॥ 
सार्थवाहं तब इम कहे - हौ भवियण सुनलो दे सव ध्यान । 
मागे भयंकर रै सही हो भवियण- । 
रहिज्यो संयमवान के' ।।श्रोता. ६॥ 
भीमा अटवी मावक्ती, हो भवियण-तसु बीच उपवन एकं । 
` उसकी सुन्दरता लखी हो भवियण- 
` खो गये यदि विवेक के [1श्रोत्ता- ७॥ 


( ५७ ) 


फल किपाक लख चित्त मे-हौ भवियण, खाने की.हो चाह 
फल कड़वा वह्‌ भोगवे-हौ भवियण- 

दुख रो तहं. है थाह्‌ के । श्रोता. ८॥ 
जिह्वा व्च कर चालज्यो-हौ भवियण-संयम रखज्यो पूर । 
लखज्यो मत थे बाटिका-हो भवियण- 

रदहिज्यो उससे द्र के' । श्रोता, ९॥ 
वागे जते ही' मिले-हो भवियण-शिवपुर शहर महान्‌ । 
अनन्त सुस का स्थान है-हो भवियण- 

। करो सदा आराम कि" । श्रोता. १०।। 
जिसने शिक्षा धारली-हौ भंवियण-वह तोहो गया पार। 
सुन्दरता लख फस गया-हो भवियण- 

` पाया कष्ट अपार के" ।।श्रोता. ११।। 
यह्‌ दृष्टात्‌ सुना कटु-हौ भवियण-भाव रूप जो सार। 
आलस निद्रां त्याग ने-हो धवियण- 

 सुनोसभीनर नार्‌ के' ।।भरोता. १२। 
साथपती अरिहन्त है-हो . भवियण-चार संघ परिवार) 
दिक्षा जिसने -धारली-हौ भवियण- । 
पार किया संसार के ।।श्रोत्ता. १३॥। 
यौचन-वय अटवी -महा-हो भवियण-नार वाटिका जान । 
काम.वासना मे फसा-हो भवियण- ` 
४ लिया नरकं सामान के" । श्रौता. १४।। 
समकित में संठा रहो-हो भवियण-करो सामायिक सार । 
भाज्ञ कृपा 'सोहन मूनि-हो भवियण- 
| ` ` ' लेबो जन्म सुधार फक" । श्रोत्ता. १५॥ 
दो हजार पच्चीस के-हौो भवियण-मृगसर महिना मय । 
खट्‌ ठाणो से थविला-हो भवियण- 
। विचरत-विचरत आय के" 1 श्रोता. १६॥ 


[न्ग 


१४ | जर देह अनंमोल ड 


दोहा- सुरनर' मघवा नित न॑मे, चरण कमलं में भाय। 
उन्हीं वीर्‌ के.-.जापं.-से, ` सकल: पप टल.जीयें ॥ 

( तजेः-- लावणी खड़ी :) । 
समसो मितो {भौतिक संख मे; जीवन मत बरबाद करो । 
मिला कीमती मातव तन यों, व्यथं गेवाते जरा उरो ॥ टेर ॥ 
बसन्तपुर में श्रमणोपासिक, (लक्षमीचन्द' था ध्‌. धारी । 
सद्‌ गुण धारक पतिव्रता शुभं, ` लक्षणे युतं दुष्पाः नासी ॥ 
सुन्दरं तन एक "तनय शुरुष वन्द", मातं पिता को प्रियकारी । 
बाल्यकाल रहा वोत -खुशी से; मोद मनाता:हरवारी ॥ 
अभिभावक लख पुत्र दक्षता... समभे नन्दन है सखरो ॥मिला.१॥ 


एक समय. दम्पतिं आनन्दः सेः सोतेथे निज मंभार। 
काल अचानक आकर देखो, उठा लिया दोनों.कोलार॥ 
सदां सहायक थे-बच्चों के, किन्तु गेये तज, तंहि आधार । 
ओर सहारा नहीं रहा जी, आकर पे सार संभार॥ 
निः सहायं हो शयां पुरषंचन्द,कंमेः जोरं जग में जवरो ।'मिला-२॥ 


हाटं हवेली पंजी सारी, जिनके हाथ मे जो आयां। 
वही समञ्ञ वालक को भोल; मेन मानिटंग से खाया ॥ 
सगे सम्बन्धी सभी स्वार्थंके, कंभी नहीं आ बतलाया । 
दीन हीन हो गया. वस्तुतः विद्यत .सम है यह्‌ माया ॥ 
कभी खाय वह पूरी रोटी, कभी, भूख मे दिर्नं सगरो ।मिला-३॥ 


एक समय एंक : दानी जन की; इसके उपर नंजरं धरी । ` 

होनहार लख पुरुष चन्द को, वात कही यो खरीः्खंरी ॥ 

पटो लिखो नां 'ाला माही, -खंचं व्यवेस्था सभी करी । 
द समय में चतुर हो गयां, कलां सभी दिलं माही धरी ॥ 


सुन्दर न्धी संग विवाह्‌ कर, माने मनं. आनन्द खरो ॥मिला.४।। 


श्वसुरालंय से ठे निज नारी, वापिस निज. घर परर आया। 
एक सम्बन्धी भेज निमन्वण, महोत्सव माही बुलवाया 
नारी से जव कही "वात तव, उसने एेसे वतलाया । 
नहीं गले में हार अतः यै नहीं चल्‌गी समञ्लाया॥। 
पति कहै अभी हार लादे दं दिल सन्तोष करो ।।भिला.५॥ 


(५९) 


पति प्रुष चन्द मित्र पास जा, कह दी सृञ्ञको चाहे हार) 
उसहीक्षणदेदियामित्र ने, नहीं लगाई कुछभी वार । 

हषित होकर घर पर लाया, पहनाया पत्नी को हार। 

चले दम्पती बडी खुशी से, शामिल हो गये भोज संज्ञार ।। 

मिले सम्बन्धी खुशी-खशी हो, आपस मे कोनो मुजरो ।।मिला.६॥ 
दिन भर रह्‌ कर वापिस दम्पति, ले आज्ञा आये भगार । 

कहा पति नेदेदो हारततब, भौँचक्की हो बोली नार ।। 

कहीं गिर गया हार गले से, सुनकर होश उड़े उस वार। 

दम्पति सोचे कंसे उनको, लाकर देगें वैसा हार ॥ 

नहीं पास मे साधन कु भी, संकट केम भिटे सगरो ।।मिला.७॥ 
करे परस्पर बात दम्पत्ति, हिम्मत रखकर देगें हार। 

, गये जौहरी दकान देखा, उसी दग का वहं पर हार ॥ 
कोमत पूखकर पता लगायां,' लगती इसको लक्ष दीनार 

सुनकर सोचे नहीं दीनारे, गहर दिल में हुआ विचार ॥ 

हम दोनों को रखलो सेठ जी, वेदले कितने वषं भरो । मिला ८।। 
बोला जौहरी साठ वषे तक, करना होगा यहां का काम । 

वात मानकर लिया हार को, दिया मित्रकेजा कर घाम ॥ 

सेवा मे नित रहे दम्पति, करते वहाँ का काम तमाम । 

लृखा सूखा जसा मिलता, माने उसमे ही आराम ॥ 

साठ वषं जव वहीं विताये, देह हुओं जजर सगरो ।!मिला.९।। 
एक दिवस जब मिला भित्र तब, वातत कहीं निज की सारी 1 

सुनकर भित्र यों कहे मिसे, क्यों खोई ऊमर भारी ।। 

वह तो था केलचर मोती काक्यों बदले में. देहः हारी। 

पहले पचते आपं मुभे तो समक्ता मेँ.स्थित्ति सारी।। । 
सुनकर दोनो चिन्तित हो गये, व्यथं गयो जीवन सगरो ।।मिलां.१०॥। 
अव पछताए क्या होता है, भोग -हार में देह हारी। 

सद्गुरू को यदि शिक्षा धारता, देता सब क्षं्ट टारी | 

सुनी कथा मत खोवो ` आयुष, ` तजो काम्‌ सव संसारी । 

प्राज्ञ प्रसादं "सोहन मुनि' कहेले लो घर्भं पूजी सारी।। 

कलचर भोगों में मत उलो जीवन समज्ञो मव निजरो ।।मिला.११।। 


[त न 
त 


१८ | माया मृषावाद ` | 


( सं -दयोटी लावणौ ) 
गुरुदेव कटै हितकारी सुनलो प्यारे, 
माया - मृषा समः पाप नहीं. जग सारे ।टर।। 
हेमररी भें हेमा शाह्‌ ऋद्धि शाली, | 
. है नार गणावली चाले चाल मराली ॥ 
स्यान - स्थान पर हाठ सेठकी.चाली, 
| सब जगह पुण्यः से बढ़ रही लक्ष्मी लाली ॥ 
दोहा- एक समय गये सेठ जी, सहल करन वन माय । 
अश्व॒ माते गिर षडे, अंग भंगः हो जाय।, 
ईलाज कराने वैद्य वुलावे वहां रे। माया. १॥ 
इक आंख, हाथ ओर पाव, काम नहीं करता, 
कर लीनी दवाएं सूब वैद्य जो कहता । 
भक्ति करती नार, काम नहीं रकता, 
नौकर चाकर भी हुक्म मुजव सव करता ॥। 
दोहा- सेवा भावी नार का, हुमा अचानक काल।. 
वख पात सम दुःख से, सेठ हुआ बेहाल ॥ 
मित्र सम्बन्धी . देते तसल्ली आ रे ॥ माया. २॥ 
एक समय मित्र मिल बाते यों दरसावे, 
| तुम. करो पुनविवाहु चरहि धन जावे। 
एक कहै नहीं कर्द, वृद्ध परणवे, | 
। कहे दूसरा धन. दे इज्जत जवे ॥ 
दोहा- मित्र तीसरा यों करै, परणाॐं विन दाम। 
धन्यवाद देना तभी, कटना चतुर सुजान ॥ 
म्लधार फसी नौका को कौन उवारे ।। माया. ३॥ , 
गया तीसरा मित्त गांव के मांही,. 
` वरहा मिला सेठ एक -अपनी वात सुनाई) 
म दुभ्बी हो गयावड़ी हो गर्ईवाई, 
। कोई देवो मञ्लको सुंदर वर वत्तलार्ई॥ 


(६१) 


दोहा- मेरे मित्र है सेठ जी, लक्ष्मी का नहीं पार। 
क्या बतला हाल र्भ, दिल के वड़े उदार ॥ 
कामनाम बौर आयु वतामो सारे।। माया. ४॥ 
धन इतना दहै करि चार स्कन्ध पर चलता, 
दानी भी पूरा एकहाथ से करता। 
समदर्शी सबको एक दुष्ट से लखताः 
` उन्नीस, वीस, इक्कीस आयु सव कहता ॥ 
दोहा- सुनकर सत्वर सेठ ने, हां भरली उस वार। 
विवाह तिथी निणेय करी, बुला लिये निज द्वार ।। 
चले परणवा शाहजी ` चट उस वारे । माया. ५॥ 
देख वींद को सेठ जी विस्मय पाया, 
वह्‌ कहां युवक, यह्‌ बढा कंसे माया । 
जा पकड़ा उसको क्यो ब्रूढा वर लाया, 
वहु वोला जिसकी कही उसे ही लाया ॥ 
दा- आंख, हाथ भरू पांव से, यहु भपेग दिखलाय । 
मिथ्या करके बात तुम - दीना मृन्ञे भरमाय॥। 
साया मृषा कह कन्या कृप मेंडारे ।॥ माया. ६॥ 
वह्‌ वोला सुनलो सच्ची वात्त सुनाई, 
। यह चलता चारके स्कधञ्जुठरति नाहीं। 
मायु उगणीस, वीस, इक्कीस वताई, 
है एक हाथ ओौर एक आंख दरसाई।॥। 
दोहा- एेसे धोखेवाज नर, बोले इसको सत्य । 
पापोदय से नरक मे रहना होगा नित्य ॥ 
देख व्यवस्था लोक सभी धिक्कारे ॥ माया. ७॥। 
विन परणे वापिस ब्रूढा निज घर आया, 


कुमित्रं की वात से भपना मान गर्वाया 1. 
पेसापापनजो,जोभी कर ह्रषाया, 
यह्‌ अन्त समय मे रो रोकरपछ्ताया 11 
दोहा- माया मृषा के पापस, वचो सभी नर नार। 
भराज्ञ कृषा “सोहन मुनि" चेतावे ह्र वार 
ज्ञानी जन तो एेसे भध को टारे । माया. ॥। 


[षी 


१९ | करूणालू नारद 


` { तजे - लावणी खड़ी } 
करूणा जिसके दिल मे होवे, वही समञ्च लो है पुण्यवान । 
सम्यक्त्वी ही भविजीव है, जल्दी पावे मुक्ति स्थान ।टर।। 
'शक्तिमती' नगरी का स्वामी, अभिचन्द्र है सद्‌ गण खान । 
न्याय नीति अरू सदाचारसे, प्रजागणों का. श्रद्धा स्थान ॥ 
“बसु” कंवर है एक जिम्हों के, विनयवान पूरा गुणवान । 
राजा-प्रजा सभी का इन पर, रहता ' हरदम पूरा ध्यान ॥ 
कंवर हुभा जब आठ वषे.का भेजा शाला पाने ज्ञान ।।सम्यक्त्वी.२॥ 
उस नगरी का क्षीर कदम्बक; उपाध्याय है महा विदान । 
कदं जिन्होनें पठे शास्र ओर, दया धर्मं का अच्छा ज्ञान ॥ 
केवर वसू भी पढे वहीं पर, करे परिश्रम रखकर ध्यान 1 
क्षत्र वैश्य ओर विप्र पत्र भी, लेने अपति वहां परज्ञान ॥ 
जग्रमत्त हौ उपाध्याय भी, देते हरदम विद्या दान्‌ ।।सम्यक्त्वौ.२॥। 
उपाध्याय का सुत 'पवेत' मौर नारद' विप्र भी करे अभ्यास । 
राजपुत्र तीनों में मित्ता हो गई करते साथ निवास ॥ 
वेतीनोंदही एक रात में सोते छत पर गर्‌ के पास। 
उसी रात विद्याचारणु मुनि जा. रहे होकर के भका 
नीचे वालक सोति देखकर, ठहर वहीं यों किया बयान ।6म्यक्त्वी.३। 
तीनों मे से एकस्वगं में... दो नरको मे जावेगे । 
निज करणी जो करी शुभाशुभ पर्‌ भव माही पार्वेगे।। 
बात श्रवण कर गुरु ने सोचा कंसे दुर्गति जागे । 
मेरे शिष्य होकर भी क्या ये दु्गत्ति कण्ट उठा्वेगे।! 
एसा भी नहीं हो सकता है, मिथ्या होवे भूति जवान।सम्यक्त्वी.४।। 
सोचे मन मंकरू परी्वा, जिसमे हौ जावे पहिचान । 
ञाटे कै भूगे वनवाकर तीनों को कना म्नि ॥ 
एक-2 ले जाओ मूर्गा, हो एकान्त जहां पर स्थान । 
कत्ल करो पर कोईन देखे इसका रखना पूरा ध्यान ॥। 
ले-ले मूर्गा तीनों ही वे चले जहाँ हो निर्जन स्थान ॥। सम्यक्त्वी.५।। 


( ६३ ) 


पवेतनेतो गांव बाहरजा वृक्ष ओट मेँ दीना मार। 

वु नेजाकरभिरो गुफामें किया कल्ल उसको तत्का ॥। 

नारद फिरता-2 आया निर्जन वन को लख उस वार । 
अनुकम्पा आई यों दिल में केसे इसको देऊं मार । ॥ 

तभी ध्यान माया नारद को गुरुदेव का यह्‌ फरमान ।।सम्यक््वी .६।। 


अति वक्त यहं कह मुभे, नहीं देखे व्ही पर ना प्राण । 
इस आश्ञा अनुसार कहीं भी मिला नहीं है मको स्थान ॥1 
संमरदली सर्वज्ञ प्रथु का तीन लोक में फला ज्ञान। 
जोर स्वयं मै खद ही देखूं कंसे लेल इतके प्राण 1 
अजं मूक पक्षी को मारो यह्‌ कंसे गुरुवर फरमान ।।सम्यक्त्वो.७॥ 
इतने मे भा दोनों बोले हमने दीने मृगे मार 
लख करके एकान्त स्थान को किया कत्ल उसको तत्कार ॥। 
सुनकर सम गये गुर दिल में यही नरक का खोले दार । 
दयाहीन-नरही तो करते जत्म मरणं को वारम्बार।। 
सत्य वात है मृनिवरं की ये लगे दुगति कां समान ।।सम्यक्त्वी.८॥ 
कहाँ भिला एकान्त स्थान यहाँ गुरूदेव ने करमाया । 
तव दोनों ने अपना-अपना सभी हाल कहु बतलाया 1 
गुरु बोले सवेज्ञ ज्ञान बिन रतिं स्थान कहां पाया] 
ओर नहीं निज नयन देखते सभो कृत्य वहां पर भांया ॥। 
विविध भाँति से समज्ञाया प॑र 
। जं ची नही, दिलं के दरम्यान ।।सम्यंक्त्वी.६॥ 
नारद को निज पास बुलौाकरं उपाध्योय धन्यवांदं दिय! 1 
सच्चाईको समन्ली तूं ने कहे मुआफिकं कामं किया 
जपने दुःख सम संम॑भे पर के उसका जनों सफलं जिया ।' ` 
प्राज्ञ प्रसादे..सोहन मृनि' कहे -धन्य वही नर जन्म लिया |}: 
अनुकम्पा हो जिसके दिलमें ए ५ । 


व्क वह्‌ पावेगा, अंमर विमान ।सम्यक्त्वी.१०॥ 


€ 


भ 


२० | मुकाम पोर्ट आकाश 


( तजं : खडी लावणी } 


दोहा- श्री गुर गौतम समरिये, वांछिति फल दातार । 
करी कृपा मुक्ष दास को, दीजे. अक्षर. चार॥ 
लक्ष्मी पाकर गवे करो मत, नहीं किसी के जाती लार, । 
संग जायेगी, उस नरकेजो, -. 
करता कर से पार उपकार 1 टेर॥ 
नसंतपुरीं नगरी के अन्दर, सेठ बसे “गुण-मुन्दर' सार, 
केमला वासकरेहै धर में, दूजो कमलाः है घर तार्‌। 
विना पूत्रकै सबफीके है, हुभा सेठ कोयो जंजाल, 
पुत्र मिले तो सम्पत्ति जावे, सभी सुनायास्त्रीको हाल) 
शेरः- चक्कर खाया भाग्य ने, लक्ष्मी हुई सव नाश्च जी । 
महल मन्दिर बिक गये, अव रहा न कुछ भी पास जी | 
सेठाणी के गभे रहा, प्ररं सेठ करगया कालजीं। 
पल में पलट गया रंग देखो, जगत का यह्‌ हाल जी ॥ 
सेठाणी यों सोचे दिल में | 
अहो कमं की गति करार..।। सग.१ ॥ 
प्रति पालन करके सेठाणी, कोने गभे के पूरण मसि । 
सुन्दर कच्चा जन्म लिया है, लीनी उसने सुख को सांस । ` 
भूल गई वह सभी दुःखों को, वाध रहौ भावी की असि । 
लालन-पालन कर "समे को, भेज दिया पंडित के पास ॥। 
शेरः-कंवरभीओआ बालकों मे, करने लगा अभ्यास जी। 
हलवाई कटेलेलो मिठाई, लायादहर्मखसनजी॥ 
छात्र जा वेवे मिठाई, खाय पा अवकाडा जी) 
सोचेसूमेरूगै भौ लाऊॐ, जा .हलवाई पास जी ॥ 
अकर वोला जल्दी मूञ्षकोदेदो, 
मिठाई दीना चार ।। संग. २।१ 


[नि वक 0 0 


(६५) 


कहे हलवाई बिन पेसे य्ह, मुफ्त भिठाई नही तुलती । 

अगर दामहोलेलो यर्हासे, मिसे यों नहीं मिलती ॥ 

सुनकर सोचे सुमेर मनमे, की मैने भारी गलती । 

वैसे पास म नहींहै मेरे, इच्छा कहो केसे फलती ॥ 
शेरः-पैसे ला निज मात से, खां मिठाई आज जी। 

धर पहुंच करमां से कहा, मेरा करो तुम काज जौ ॥ 

पैसे दो खड मिठाई, नहीं भौर ईलाज जी। 

माता करै नहीं पास पैसा, दूसरा नहीं साज जो ।! 

पुत्र रुदन लख मात नयन से, 

वहे अश्र. की अविरल धार ।।संग. ३॥ 


` ` मात रुदन लख सुमेरू बोला, तु क्यों रोती है माता । 
नहीं पासमे पैसे है तो, मै अव कू भी नहीं चाहता ॥ 
मेरा साथी सदैव पैसे, लेकर शाला में आता। 
अतः आजम भीपेसे ले, वहां मिठाई को खाता ॥ 
शरः उनके पिता करते कमाई, तेरा पिता नहीं लाल जी । 
करहा.गये है ? तात मेरे, मात कह दो हाल जी ॥ 
लेय फिर पैसे उन्हीं से, खां भिठाईमालनजी । 
सोच तज दो वात कह दो, मिटे सभी. जंजाल जी । 
गद्गद्‌ स्वर मे माता बोली, 
पता बता इस वार ।।संग ४॥ 
व्योम तरफ संकेत किया है, पिता तुम्हारा उध्वं संभार । 
सम गया संकेत आपका, जव नहीं होगो देर लिगार ।। 
त्वरित पत्र लिखते को वैठा, परम पिता परमेश्वर हार्‌ । 
खत देखत भेजो अव खर्चा, पैसे की हमको दरकार ॥ 
शेरः- मिले पिता परमेश्च को, है मुकाम पोस्ट आक्राश जी । 
डालने को पत्र आया, लेटर वोक्स के पास जी ॥ 
हाथ नहीं पहुंचा वर्ह तक सेठ आया खास जी । 
देवकर क्ट छोड. वम्गी आया बालक पास जी 1। 
देद सेठ को कंवर पास मे, 
मिष्ट वचन यों दिया उच्चार ।।संग ५५ 


१ 


ए 


( ६६) 
कितने हैँ अज्ञानी जन जो, नहीं हिये मेँ किथा विचाय्‌। 
इतना जचालटकरायादहै तंग हो गया हाथ पसार॥ 
छोटे" -२ व्रच्चे लिखकर, भेजे परत पिता परिवार। 
समाचार यदि जल्दी केहौ दुःख पावे वहु अपरम्पार ॥ 
शेरः- सूनं सेठ बोला दीजियि. मै उलद्‌ इस मायजी 
पत्र बालक ने दिया, तव सेठ यों समन्ञाय जी।। 
तुम कहो तो देख लँ, मै खोलकर इस तांयजी । 
देख लो बालक के, नहीं गुप्त यह्‌ दरसाय जी ॥ 
सेठ देखकर चकित हौ गया, 
किसने दीना पता उतार ।संग ६ ॥ 
सुलभ भाव यों "बालक बोला, खर्चा अब मेरे चावे। 
माता से जवं पुद्धा मैन पता यही वह दरसावे॥। 
सारी बाते सुनी सेठ कहे; जी खर्चा तुमको चवे। 
मेरे पाससेलेलेना तुम, पिता रकम यहाँ पर अवे॥ 
शेरः-विठाबग्धी में उसे ले सेठ भाया लार जी। 
देख लं इनकी सभो मै जा दशा इस बारनी।। 
लेय बच्चा साथ मे आया है अपने द्वारं जी । 
देखते हौ दंग. रह गथा द्टी अभ्रूधार जी॥। 
नहीं करो संभाल यहं भा हैः 
` मुछको लाखों धिक्कार ।।संग ७॥ 
देख सेठ को माता ने तब मनमें कई संकल्प किया) 
किन्तु सेठ ने बहिन बनाकर, दिल का संशय मिटा दिया ॥। 
करके आग्रह्‌ घर. ले आया, सभौ वहाँ प्रवन्ध किया] 
पडाःलिखाकर वना अपि सम वापिस घर प्हुंचाय दिया ॥ 
शे रः- धन्य हैदेसे ही दानी, नाम जग में पाय जी। 
करते सफल जीवन -वही, धन दान माहि लगायजी ॥। 
लक्ष्मीपत्ति `सून वेत्तियो, नहीं साथमे यह जायजौ । 
प्राज्ञ कृपा (सोहन मनि! यों, वार - वार चेतायजी ॥ 
साधर्मीं वात्सल्य भावसे,लेलोश्री प्राने सार संग. ८।। 
---‡-- 


दोहा- 


२१ | भ्रष्टाचार : ले दूलला परिवार 


भपरिग्रह त्रत ग्रहो - वीर प्ररु फरमान । 

शिक्षा जीवन मे लहै-टोवे सुखो महान्‌ ।। १ ॥ 

लालच वश्य हो फंस गया, श्रष्टाचार के माय । 

उसकी गति सुन लीजिए, "कंसे वह्‌ दुःख पाय ।२॥ 
( तजं :- राधेश्याम रामायणको }) 

पापकां कर यदि.कोई भी, कर तेता मन-को मिष्ट । 

आखिर फल पावेगा निश्चय, करने वाला महा अनिष्ट 11 १॥ 


कथा कहूं मै सुनो ध्यान से, कंसे किसने फल पाया । 
 श्रष्टाचारकरते नहीं सोचा, अन्त समय वह्‌ पटताया 11२] 


दोहा- 


दोहा- 


पागल को-ला-अस्पताल मे, -उाव्टर गण-को वत्तलाया। 


फस पर लटका दो मूको यह्‌ वकता यों जतन्नएया 11३11 


भे सूनी ह, हत्यारा हुं, -सित्तर नर मैने मारे। 
इसीलिए मत दया करो यहु वार-वार यों उच्चारे 11४, 


अधम -पातको मे महा, कीना घोर्‌ अनथे । 


"वस॒ - नस इसमे एक है, समञ्नो दिल मे अर्थं ।३।। 
:कहता हँ वह्‌ आंवरस्ियर यो स्वूल-छोड.घर पर जाया 


:विवाह्‌ हुमा सौर मिली नौकरी, अच्छा स्थान मैने पाया ।\५॥ 
कद काये आते ये सन्मृख, खाता -रिङ्वत भर्‌ कर पेट । 
कर जोड़ हमेशा नारौ कहती, विगड जायेगी इस से पेठ ॥६।। 
वेतन मे सन्तोष करो, नहीं ज्यादा घच्छा भ्रष्टाचार । 
सबको छोड यहां से हमको, जाना है यह्‌ करो विचार ।1७।। 
वारवार म उसको कहता जग भे उचा सवसे अर्थं । 
दनिर्यां सारौ उसे मानती चाहे जितना करे अनर्थं 1०।| 
कोटी, वंगले साथ मे, मम्बेसडर हो कार। 

चा उस नर को य्ह माने सव संसार 


दोहा- 


( ६८) 


नारी फिर भी हितकारी हयो, रेसी पृश्तके देती थी। 
पटो विचारो दिल के अन्दर, बार-बार यों कहती थी \९॥ 
पर म कहता अभो वक्त नहीं, मुभ पुस्तकं पठने का । 
अभी पास की सरिता ऊपर, पुल का काम चलाने का ।१०॥ 
उसमें गहरी रिश्वत खाकर, काम कराया है कच्चा। 
चन्द समय पश्चात्‌ उसी का, उद्घाटन कीना मच्छा ।११॥ 
पहली ही वर्षा मे पानी, आया इतनं जोरों का। 
कुदरत करती न्याय, पलटता भाग्य जो रिश्वत-खोरो का ।१२। 
सन्याय अनीति का यहाँ, होता भण्डाफोड। 
बदला आये पाप का, कहाँ जायेगा छोड ॥ 
उस समय वहां पर वत्त आई, बेठेथे सित्तरनरनारी। 
अतिदही पुल दूट गया ओर पड़ी नदी में वह लारो ॥१२॥ 
उस लारी में आये थे इनके ही बच्चे ओौर नारो) 


| किसी व्यक्तिने आ बतलायी घटनाजो वीती सारी ।१४। 


दोहा- 


भोँवरस्ियर सुन पागल हो गया, बकृता यों सवके आगे । 
भ्रष्टाचार से नष्ट हुभा मै, करणी काफल यहं लागे 1) १५1 
अतः पाप सेडरो मित्रवर, नरभव सफल बनानाहे। 
प्राज्ञ प्रसादे “सोहन मुनि” का वार-बार चेताना है । १६ 
# रस९-नयनः दय. *-नयनः का, ज्येष्ठ मास रविवार । 
शुक्ला दूज “भिणाय' में, वरते. मंगलाचार ॥ 


&‰8 विक्रम सम्वत्‌ २०२६ 


1 


२२ | तेरा कोन सहाय 


( तज :- खडी लावणी )} 
सम्पत्ति गौर सन्तान नहीं दै, अपनी षयो गवाता ६ ।. 
सुकृत सेवा मे आ जवि, वहु मपना कटतताट्‌ 11 ८२॥ 
मधुपुर नामी शहर जहां परः नरपति नरह्‌ नामीदै। 
सक्गुणों का धारक क्षासक, न्याय नीति गुण धामी द 11 
उसी शहूर मे सेठ एक, जिनदास्र कोटिपति रहता टै । 
दीन, अनाथ, दुदी अपंग कौ, सेवा कर हर्त्ता है 11 
सेठकाहै नाम जाहिर, जाने सभी नर नार जी) 
कोई न जाता द्वार पेञा,खालो हायपसारजी।। 
राज मे जरूरत पडे - तव, लेवे रकम उधार जी। 
वाजारमे भी द्रव्य चाहे, सो ले करे र्जगार्‌जी॥ 
सदा सेठ का खुला खजाना, चाह सोले जाता दै 11 सृष्रत१. ॥1 
सभी गणो से युक्त सेठ के,सेठाणी गुणमद्रा' जान । 
चार्‌ पुत्र है 'मान' शान अरू तीजा चौथा “दान” “सुजान "11 
चारोंका कर विवाह्‌ सेठ ने, अलग-अलग संभलाया काम) 
अच्छी तरह्‌ व्यापारं करो तुम नजि्से होगाजगमे नाम 1) 
एक दिन मिलने गया है सेठ, भूपत्ति पासजी। 
वात करते भूप दिलमे आ गया परिहास जी॥ 
सेठ ! कितनी बापके सन्तान, संपति खास जी। 
सच्ची बता दो बात दिल की हो मुके विश्वासजी ।। 
भाज भूप के क्या दिल जाई, एसी वात सुनाता है 1 सुकृतः२॥। 
आज सत्यम वात कहूं है राजन्‌ ! सुनलो देकर ध्यान । 
 डद्‌ पुत्र, दस लाख रूपये हैँ मेरी लो सच्ची मान॥ 
भूप कहे क्यो मिथ्या बोलो, कोटिपति हो चार जवान । 
सभा वीच में एेसा कहते, खराव होती अपनी शान ।। 


शेर- 


(७०) 


शेर- सेठ कहे सच्ची क्ट यदि हो नहीं विश्वास जी। 
करके परीक्षा देख ले, जम जाय दिलमें खासजी॥ 
प्रथम लडका मान है, वहु मिले वेश्या वास जी) 
जाकर कहो यों सेठ मर रहा, एक तेरी भासजी।॥ 
भेज सन्तरी कलाया तव कवर उसे दरसाते है ।।सुकृत.२॥ 


अभीहो रही महफिल यहाँ पर नहीं -वहाँ मँ आ सकता , 
मरने वाला निश्चय मरेगा, मृन्च आने से नहीं सकता ॥ 
मरगयेहोतोजलादोउनकोर्मैै आकर के क्या करता 
समय नहीं हैमेरे पसम वनो यहु सेभव चलता॥ 


शेर- सन्तरी आकर वहाँ पर हाल संब दरसाय जी,। 
सून सेठ बोला पुत्र के, ये वचन सुनलो रायजी 
जाओ दूसरा पत्र सदा खेलता मिल जाय जी। 
वात कह उसको बुलाओ, क्या वह्‌ -सुनवाय जी 
गया सन्तरी द्वितीय पृव्र कोसेठ हाल दरसाता है ।1सुकृत.४॥ 


तेजी मन्दी चली जोर सेर्चस हाथ में आया है। 
ठेस मे आ करके तूने क्यों मञ्लको दरसायाहै।। 
जायो नहीं है वक्त मे तोसटा अच्छा चलता है। 
मर जाये मरघट ले जाना कामन मज्ञसे टलताहै।। 
शेर- आकर हकीकत सव कहीं, तव सेठ यों दरसाय जी । 
पुत्र मेरे है परन्तु काम क्या यहां भाय जी॥ 
पूत्र आधा तीसरा, इस वक्त रोटी खाय 'जी। 


सन्तरी भुन सद्य घर आ पत्त को दरसाय जौ 
सेठ काल का ग्रसहो रहाक्या तू रोटी खाता दै ।सुक्रृत-५।॥ 


केवर कहै मँ अनी चर्लगा, आधी रोटी शेष रही । 
इसको खाकर आता हु, यह्‌ आकर सन्तरी वात कदी ॥ 
सेठ कहै गाधा लडका यह्‌ सुनी भूप कटे वात सही । 
चौथा यपृत्र पूरण है मेरा इसमे शंका रती नहीं । 


(७१) 


चेर :-हाट पर वैठा अभी वह्‌ वाल साफ करवायजौ। 
सन्तसो आ बात कह दी, सेर पर भव जाय जी॥ 
सुनकर उसीक्षण चल दिया नापित रहा ठहराय जौ । 
आधी हूजामतत ही हुई है, क्या कहैगे राय जी॥ 
सुने नही वह्‌ बात किसी की, ज्यो कात्यो ही बाता है ।।सुकरृत ६1] 
पुत्र पित्ता के चरण पड़ा ओौर वोला दोनों जोड़ी हाथ । 
व्याकारण हैले वैच को, फरमादोजो होवे वात ॥ 
उठा उसीक्षण छाती चिपका कहे सेठ सुन लो नर्‌ नाथ) 
यह लड़का रै पुरा मेरा देखो आया किस हालात 11 

` शेर समय पर जो काम अचे, वही अपना होयजी। 
संपति जो दान की है, वही निन की होयजी।। 
शेष धन नहीं काम अवि, नयनसे लो जोयजी। 
प्राज्ञ कृपा “सोहन” कहे लो, वीज सकृत वोप जी ॥ 
धमं साधना करलो वन्धव! सव स्वार्थं का नाता है ॥ सुकृत ७॥। 
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दोहाः- देव गुरू ओर धमं मे, सच्ची श्रद्धा धार। 
समक्िति में सेठा रहै, लेवे जन्म सुधार ॥ 
( तर्ज :- हो भवियण मंगलिक शरणा चार. ) 
सुलटे दिनि आवे तदा हो भवियण-पावै जगमें नाम। 
जो-2 चित्त में चिन्तवे-हो भवियण-सिद्ध होय सब काम “के” ॥१।! 


श्रोता संभलो-हो भवियण,-सुलट समय जव आय ॥ टेर ॥ 
धनपुर नामा शहर मे, हो भवियण, धनदत्त है महिपाल । 
राजनीति में दक्ष है, हो भवियण, 

दीन दुःखी प्रतिपाल “के” ।श्रोता.२॥ 


राणी कमला गुणवती-हो भवियण, षटगुण हृदय विशाल । 
दास दासी संवह सुखी, हो भवियण, । 
जनता हे खुशहालं (के ।।श्रोता.३॥ 


कौति नृपकी सभी जगह, हो भवियण, फल रही जगर्मांय । 
श्रवण सुणी वहां आयके, हौ भवियण, 
गुणी जन आदर पाय "के ।भ्रोता.४।। 


रतनपुर कौ विप्र है" हो भवियण, निर्धन दुःखी भपार। 
भाग्य परीक्षाके लिए, हौ भवियण, 
चला तजी घर वार “के” ।।श्रोता.५।। 


पपोदय से जीव को, हो भवियण, मितेन ममि धान। 
पुण्य प्रकट होवे यदा, हो भवियण, 
लोक करे सन्मान “के ।।श्रोता.६॥ 


घनपुरमें चल आविया, हो भवियण, वैठा सर तट भाय। 
रजक आय इक यों कह, हो भवियण, 
अरज सुनो महाराय “के | प्रोता.७॥ 


खर खोये करई दिवस हए हौ भवियण, पता नहीं कहीं पाय । 
संकेत किया तव विभ्रते, हौ भवियण, 
गवे वहां मिल जाय “के” ।श्रोता.०८॥ 


(७३) 


दान दक्षिणापाय के, हो भवियण, आया धनप्र माय । 
कू भकारघर रोटिया, हो भवियण, 
ठपके से बतलाया "के । .श्रोता.९॥ 


हुई भरसिद्धौ शहर मे, हो भवियण, भूत भविष्य दरसाय । 
. उसी समय नरः राज का, हौ भवियण, 
हार चोर ले जाय के” ।। श्रोता १०॥ 


बुला चिप्रसेयों कहे हो भवियण, दुगा द्रव्य भपार। 
देखो अपने ज्ञान से, हो भवियण 


कहां मिलेगा हार के" ।। श्रोता ११॥ 


एक सप्ताह के मायने, हो भवियण, यदिन आयाह्‌।र। 
तोधर दुगा कदम, हो भवियण, 
फिर नहीं हो दुटकार “के” ।। श्रोता १२॥। 


पतानपाया हार का, हौ भवियण, निकल गई दधः रेन । 
नंदन मावे रैन मे, हो भवियण, 
। नोल रहा युं वेन “के ।। श्रोता १३॥। 


दोहाः- जल्दी आजा ए निन्द्रा, नहीं तो सुबह्‌ पड़गा सिन्द्रा । 
मार मारेला नरेन्द्रा, कहां गई है तू निन््रा॥ 
निद्रा दासी यों सुनी, हो भवियण, चमकी चित्त के माय । 
माज दे अरजी क्रे, हो भवियण, 
ज्ञानी तुम सम नाय “के ।। श्रोता १४॥ 


मव लज्जा म्हारी रखो, हो भवियण, दियो हार संभलाय । 
वद्धि बिगड़ी माहुरी, हो भवियण, 
लीनो हार उठाय “के” ।। श्रोता १५।॥। 


मौर द्रभ्य दीनो वणो हो भवियण, नामन करो. प्रकारा। 
लाज बचे जीविका वचे, हो भवियण, 
यह. है दिल में आश्च के" ।। श्रोता १६॥ 


( ७४ ) 


दिवस सातवें नृप कहे, हो भवियण, लाओ विप्र मासत्त) 
निवृत्त होकर विप्र मी; हौ भवियण, 
आयो चित्त प्रसन्न “के ।। श्रोता १७ ॥ 


सभाकीचमेयोंकहे, हौ भवियण, आयो हार .मून्ञ पास। 
ज्योतिष बल से रातमे, हो भवियण, 
डाल गये आवास. “के ।। श्रोता १८॥ 


नृपराणिमिल्‌ विप्र कौ, हौ. भवरियण)..दियो खवर धन माल । ; 
लोक सभी गरुणगा रहे, हो भवियण, 
सुन. करके सव हाल. “के” ॥ श्रोता १९ ॥ 


सभा वीच में.एक दिन, -होःभवियण,: नृप पृधेः-दरसाय। 
मूटूटीमें क्या चीज है, हो भवियण 
दो पण्डितं वतलाय- “के” ।।-श्रोता २० ॥ 


नहीं तो तेरा.धन.सभी, ह भवियण,. जन्त; करू -इस बार । 
सुन चमक्यो चित्त मे अति, हो भवियण,: 
बुरी करे सरकार." । श्रोता २१॥ 


इतने दिन की-भाजः ही: हो. भवियण, ˆ पौल प्रकट.हो जाय । 
अव तो जावे;.आब्ररू हौ -भवियण, 
बोला. .-रेसे-.वाय “के"”. 1} श्रोता २२॥ 


दोहा --द्‌व चरन्ता गधा देखिग्रा, ठपके रोटी पाई। 
निद्रा दासी हार बतायो, टीडा मौत अव भई ।) 


टीडानामथाविप्र का, हो भवियण, दशा सुलट जव.ञाय.।, 


नृपकर में टीडा मिला, हो भवियण, ,. 
| जन-जन मुख गुण गाय “के” 11 श्रोता २३।। 


भूप जागीरी देय ने, हौ भवियण, वडा दिया सम्मान) 
पुवं पुण्य जव साथमे, हौ भविवण, 
पग-पग होय निधान “के ।। श्रोता २४ 11 


(७५) 


घमे पुण्य संवल ग्रहो, हो भवियण, यत्र तत्र सुख पाय। 
भव-भव मे.भानन्द-सिले, हो -भवियण, 

मन इच्छित प्रकटाय “के” 1 श्रोता २५॥। 
प्राज्ञ कृपा “सोहन मुनि" हो भवियण, वाग-वार चत्ताय । 
अमूल्य अवसर पाय के, हौ भवियण, 

नर भव सफल वनाय “के” ।। श्रोता २६॥। 


दो हजार छाई का, हो भवियण, प्रथम आषाढ बुधवार । 
सदी तीज “रूपाहेलो", हो भवियण, 
छह ठाणा सुखकार “के ” 1। श्रोत्ता २७ ॥ 


२४ | नर जीवन : रत्नों का भाजन ! 


[ तज : लावणी चोरी ] 
सुन्दर मिल गया योग, इसे मत हासे । 
सद्‌गुरु दे उपदेश हिया मे धारो) टेर॥ 


फिर भटक्ते लाख चौरासी माही । 
तव कठिन कठिनतर नर देही को पाई । 

सुर सुरेन्द्र भी जिस पर रहे ललचाई। 
वह मिली आपको सहज करी पुण्याई । 
बार-बार नहीं मिलेयो नर अवतारो ।। सद्‌०।। १॥ 

कथा कहूं एक सुनियो ध्यान लगाई) 
सुनकर के लीज्यो सभी हियाके मांही। 

कल्यारो पाकर उत्तम चीज गमाई) 
नहीं समनी कीमत खोई हाथ में आई ॥ 
समञ्चायो भी नहीं समथो सूखं सिरदारो ॥सद्‌०॥ २॥ 

कमलावति में “श्री कमलसेन'” महाराया । 
है सद्गुण का भण्डार प्रजा मन भाया। 


रारणागत पाये नितदहीचरणकी छाया) 
दीन दुःखी हित करे समर्पण माया । 


नहीं रहे राज में चोर जार हत्यारो 1) सद्‌०।।३॥ 
एक सेमो नामक रहे वहं कृटियारो । 
नित वन से लावे लकड़ी करे गुजारो । 


फिरभी पेट भरमिलेन कोई सहारो । 
किस को देवे दोष, दोष कर्मारो॥ 


फटे वस्व है सोचे, समय निकारो ।) सद्‌० 1 ४॥ 


वर्पा काल में मेव ने डी लगाई। 
वह्‌ तीन दिवत्च तक गया न लकड़ी ताइ । 


( ७७ ) 


ही गया दुःखी वह्‌ ईन्धन, नहीं घर माही ! 
फिरतीन दिनोत्तक रोटोमो नहीं पार 1 
एसे मे मूक्नको देवे कौन उधारो पस्द्‌<।।५५॥ 
एकौ वृष्टि तव जवे जंगल माही] 
| वहां रत्न जडति हडी ठोकर से पाई । 
चन्दन को लकड़ी मिली सो भारी वनाई1 
घर लाकर सोचे कठिगारो मन माही ।। 
नई हंडिया मे मक्को उल उवारो ॥ सद्‌० 1 ६।। 
रल डित हण्डिया को चूर्हे चद्ाई 
चन्दन की सकड़ी दीनी मांय जलाई | 
मेको लाकर ली, गृगरी तई 
उस समय जौहूरो गया उधर को आर्ई।। 
मगमगाय हौ गयो मौहत्लो सारो 11 सद्‌० ।॥॥ ७ ॥ 
सोचे जोरो सुगंध कहां से आई, 
चल सीधा वहां से माया उस घर मांही । 
दे व्हा का हाल सेठ फरमार, 
क्या करते हो यों इसे जलाकर भाई 1 
वन रहो गृगरी बोले यों कषियारो 11 सद्‌०।८॥। 
र्दे नोह्री इसको मती जलाचे, 
इसके वदले मे मन चाहा धन पावे । 
दे दे मुञ्को सोना, अनी मंगावे, 
तोल वरावर सभी तुके संमलावे। । 
वनी चोन तो वेचो, काम तुम्हारो 11 सद्‌०।९। 


नगरा लगाकर ताव जलादी सारी, 
ऽ करदी सव की राख पा 
हीडी पूटकर्‌ हो गई त्यारी-न्यारी, ञे सारी 11 
वनी गगरी मिली । इ 9९८. 
अन्त समय पछ्ताय हुमो जव क । 


त थी भारी । 


7 ॐ 
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यों भटकत-भटकत जीव रूप कषियारो 
चन्दनःसम आयु लायो साथमे भासे। 

नर भव. ल्पी. हांडों है -रत नारो 
काम भोग मक्का मे.जला दियोःसारो॥ 
सन्त जौहरी कहै इसे सत वारो ॥ सद्‌ ॥ ११॥ 

नहि मानी सीख वह्‌ अन्त समय पछताया, 
खोक्रर.नर भवे सार अति दुःख पाया। 

तकं निगोदे से बचना चाहो भावा, 
करोभाव से नित ही संवर समाया। 
अनन्त पुण्य से मिल गयो मनुष्य जमारो ।। सद्‌ ॥। १२॥ 

समभेसो लेकर लाभ यहां से जावे 
शालिभद्र ओर धन्ना ऋद्धि छिटकावे। 

ओर कोई महाभाग जगत जस पावे 
काटे जग जंजाल संयम चित्त चवि ॥ 
सोहन मूति' कहै धन है जन्म उर्णारो | सद्‌० ।। १३॥ 

दो हजार सततवीस चौमासो कीनो 
ताम्ब्रावती-सिणाय स्म सति भीनो। 

श्रावक यण ते खून ही आग्रह कीनो 
तव परम दयालु गुरुवर ने कह दीनौ ॥ 
दोनों क्षें मे वरते मंगलाचारो।।सद्‌० 11 १५॥ 


२५ | जटां पटृट, वहा लृटः टे1 


[ तजं--राघेश्यास. रामायण ] 


एकैके जगे. एकाहो तो ग्यारहः-गुणा `हो जति हैः । 
एक-एक को अलग करे तो, एक-एक रह जाता है 11१1 
एका जहां पर होता हैः-वहां दुर्मन का नहीं जोर चले । 
किन्तु फूट.आ जाय वहां तो दुःख न्द सन सहज फले ।२।। 
जनपुर मे जनसिह्‌ भूप के, बनसिह -पृत्र था-बलकारी । 
दीवान पुरोहित, सेठ पुत्र चारो मे मित्रता थी भारी ।।३ 
एक समय चारों हीः मित्र मिल; गये घूमने वन माही । 
सुन्दर देत.लख ईक्षु कामनं -चारोंका गया ललचाई 11४] 
चलो प्रथम ईक्षु को चसे तोड़ .खेतसे ले आवें। 
लाकर चँस.रहै ईक्षु को इते कृषक वहांभा जवे ।1५] 
देख उन्हँ यों सोचे ञआाजतो, रंगे हाथ तस्कर पायेः। 
उपाय करू एेसा मै जिससे अकल ठिकाने आ जाये 11६11 
विना मरम्मत नहो समभगे, सत्ता शक्तिके धारी । 
पट उालकर काम बनाऊ.उण्डे! करतु तैयारी 11७: 
कर जोड़ सामने आ बोला सद्भाग्य मेरा यहाँ पर आये । 
कपंड़ा विद्धा भूमि पर बोला, गन्ना जी भरकर खाये ।।८।। 
राजां दिवान पुरोहित का तो है यहां पर अच्छा भाना । 
सेठ पत वयो आया यहां पर, है इसका विरथा खाना ।1&॥ 
तीनों वोने बातत ठीकहै, तभी इसे ज्ञट बांध दिया। 
तडफ रहा था सेठ पुत्र पर ध्यान उन्होने नहीं किया ।1१०।। 
विना दक्षिणा काम करे ना, क्यो येह मुफ्त मे खाता रहै। 
हु समर्थन दोनों का तव, पकड उसेभीलातारहै।।११।। 
वेतन राज की खाता है, फिर मन्ती पृत्र यहां क्यों अवे । 
राजपुच्रतो है मालिक, पर इनका हक क्या बतलावे ॥\१२॥ 
राजपुत्र कहे यह्‌ वात सही है मन्त्री पुत्र को वांध लिया । 
फिर बोला यों राजपुतसे मैने, तुमको जान लिया।१३।। 


(८०) 


टेक्सजर्मीका लेते? फिर क्यो यह प्र गन्नाखाये? 

चोरी करते हृए करई दिन, चोर आज हीं पकडे ।१४॥ 
बांध उसे भी खूब पीटकर, चारों को यों फरमाया। 

मज्ञा मानञमे हो जवो, वरना लुं पड़े भाथा ।१५॥ 
हुकेम सुभाफिक चारो चल रहै, सोग देख विस्मय पये । 

किसान कहे ये तस्कर मेरे हाथ कठिनता से अये ॥१६॥ 
लोक हास परिहास करे वे मन ही मन में शरमवे। 

एक दूसरे के दुःख को लख मन माही सव दुःख पावे ।१७॥ 
यह्‌ फल है इस पूट देवी का एक पुरुष से बेधवाये। 

यदिन हौती पुट आजतो क्या शक्ति कुछ कर परथि ॥१५॥ 
इनचारोंकोलेकर संगमे राज सभा मे चल आया। 

कहे भूप से इन्हें दण्ड दे, निर्णय हित यहां पर लाया ।।१६॥ 
हिम्मत लखकर उस किसान कौ भ्रुप कहै तु वत्तलादे। 

किस तरह हाथियों को बांधे, यह्‌ बातत मुभे सव 

। समाद ।२०॥ 

उसने सव वृत्तान्त खोलकर, भूपं सामने दरसाया। 

एक एक में फूट डालकर, इन्ह बांधकर मँ लाया ॥२१॥ 
सुनकर के वृत्तान्त श्रुष ने दीना पद बलशाली का। 

वुद्धि वल से बांध इन्हे बल किया नष्ट बलज्ञाली का ।२२॥। 
खूब किया सम्मान कृषक का धन दे घर पर पहुंचाया । 

यथा योग्य दै दण्ड भूपने, सवके आगे फरमायां ।(२२॥ 
द्ये षट का फल सन्मुख है, एक चार को ले आया । 

अतः आप खुक्च रहना चाहो, तजो पूंट दिल से भाया ।1२४॥। 
प्राज्ञ प्रसादे, “सोहन मुनि” कहे, यह शिक्षा दिल में लाना । 

दो हजार छव्वोस पौष में सिगोली हो यथा अना ।(२५॥ 


~~ ~~~ 


२६ [बुद्धि 


रः दोहा ॐ 
लोका लोक प्रमाण है, जिनका दशंन ज्ञान । 
एसे श्री वद्धःमात का धरू हमेशा ध्यान ॥ 


वद्धि से संसार मे, मानव पावे मान। 
बुद्धि से सब सुख मिले, बुद्धि परम निधान ॥। 


{ तजं-छोटी लावणी) 


कथा सुनो चित्त लाय, कहु यह प्यारे, 
इस वुद्धि आगे बडे २ जन हारे 1टेर। 
इक महिमंडनं पुर दहर, अनुपम नामी, 
जहां राज करे महिपाल चहीं है.खामी । 
करे सदा प्रत्तिपाल, परजा दहित अनी) 
न्याय नीति मे निपुण मधुर है बानी | 
रानी कमला पतित्रता गुण धारे ।'इस बुद्धि. १॥ 
पुत्री विमला विमल, रूप गुण वाली, 
है मिष्ट भाषिणी चले चाल मराली। 
पटने हित जावे पदे, लिखे चित्त डाली । 
सब मे है हृशियार रहै नहीं गली ॥ 
विनय सहित नित विचा चित्त मे धारे।। इस बुद्धि. २॥ 


दीवान पुरोहित सेठ पुर्यां साये, 
भुरण है जिनमे प्रीति करे संग बातें।। 
एक्‌ दिन मिल करके चायो घूमने जावे । 


(5२ ) 


सध्या समय सन चल केवाग ते अवे।॥ 
इनको जाती देख, भूप मन धारे ।।इस वुद्धि ३। 


मै जाऊं इनके संग कहां ये जावे, 
पीचे-पीछे चल कर वाग मे अवे॥ 
छप करके देसे हाल, शंका चित्त लावे। 
क्यों भाई है बेवक्तः रहस्य दिललावे।। 
एकान्त बैठकर देखे नयन पारे । ।इस वुद्धि. ४।॥ 


निपट कायं से राजकुमारी बोली । 

वह गया, गया, यों मूख से वाणी खोली । ` 

जावे तो मरजी नहीं विहवे लोली ।। 

हे सखी ! नहीं वो देख दुसरी बोली । 

वह्‌ होता तो नहीं नाता, तीजी उच्चारे ।। इस वुद्धि ५।॥ 


चौथी कहे जो जाय, उन्हे जानेदो। 
केया मतलब है मब उसे वहीं रहने. दो | 
चलो यहाँ से दुनियां कहै कहने दो । 
मत रको वात तज -जल्दी पग `बढने "दो ।। 
देख दृश्य; ग्रह॒. दिल भ भूप विचारे ।। इस वुद्धि, ६॥ 


आई नहि निद्रा नरपति रात विताई, | 
सूर्योदय , उनको सभा बीच, बुलवाई।. ` 

क्या करती रात.मे बात, शरम नहीं माई। 

हो ऊचे कुल की कन्या लाज विसराई। ` 

किसके संगं सम्बन्ध ॒जुडे है तुम्हारे ।। इस वुद्धि, ७॥ 


छाया. सननाटा सभा, वीच मे भारी, 

क्या कहते है, महिपाल यहां अविचारी । 

नहीः ये कन्याये कुलटा, होय हमारी । . 

फिर किस कारण से शब्द कहै इस वारी ।. 

सभी सभा सद्‌ मन मेः देसे विचारे 1) इस वुद्धि. ९॥1 


ना 


~ 


( ८३) 


तभी हिम्मतः करके राजकुमारी बोली, 

हे राजन्‌ ! हम तो नहीं-है इतनी भोलीः।। 

करते तुमको- राज्य, मूख हुई धोली । 

निर्णय नहीं लेकर योँही शब्द दिया खोली ।। 

हम नहीं हँ कुलटा नाथः! हृदय में धारे ।।इस वुद्धि. ९॥ 


नृपकहे रातमें जो कुछ शब्द सुनाये;. 
उन सव के मृज्ञको अर्थं साफ समाये । 
तब राज कुमारी सारा भेद बत्तलाये। 
दीपकः की घटनाः सभा वीच दरसाये॥ 
वह गया, दीप वुञ्लनेः से शब्द उच्चारे ।\ इस बुद्धि. १०। 


तेल अगर होता तो वहु नहीं जाता। 

चोथी कटेः जावे ः जाये काम निपटाता ॥ 

नहीं कोई भौ पर पुरुष, वहाँ पर आतां 1 
हम-चारों-नेः जा सूत- वहां परः काति ॥ 

सुनी वचन यह्‌ निजको नुप . धिक्कार ।। इस बुद्धि १९१। 


तभी कहा पहली ने, यह्‌. तो वही- है 1 
सुन कहे दूसरी इसके. तो वह्‌- नहींहै। 
तव कहे तीसरी बुद्धि तौ उन सी-ही-है। 
सुन चौथी बोली बाति ठीक वकेसीहै।। 
भूपः केः तुमने ` क्या वचन उच्चारे ।। इस वद्धि १२। 


यह्‌ क्या शानी कौ वात पता नहीं पाया। 

मह्यर यया तुम'वेंद करो यह्‌ माया॥ 

एेसी कर बाते सुञ्चको ` खव उलज्ञाया । 

क्या क्या है इसका रहस्य समन्ञ नहीं पाया ।\. 
ज्ञान युक्त है सभी: प्रसंग तुम्हारे ।। इस वृद्धि. १३।। ` 


तव सविया बोली सुनो माप महाराया। 
हो माफ सभी अपराध तो जाय सुनाया ॥ 


(५४) | 


है सभी गलतियां माफ भप फरमाया। 
तव॒ कन्यागों..ते. सारा भेद क्ताया।। 
सुने लगाकर ध्यान . सभासद्‌ सारे ॥ इस वुद्धि.11 १४॥ 


पहली कहँ मै बोली वैच दिखावे। - 

दूजी बोली पर सींग नजर नहीं भवे॥ 

तीजी कहे है बुद्धि तो उन जंसी। 

तव चौथी वौली तू कहतीरहै कैसी ॥ 

सुनो महीपति न्याय हाथ मे यारे ।। इसवृद्धि.१५।। 
सुन करके उनसे हाल, शूप शरमाया,. 
बिन सोचे कीना काम वैल कटहलाया। 
है बालाय निर्दोष, दोष ` लगवाया। 
कर मिथ्या इन पर रोष शब्द सुनाया ॥ 
अब क्या होवेना बात हाथ रही म्हारे।। इस बुद्धि. १६॥ 


बुद्धि प्रवल लख सभी, प्रशंसा कीनी। 
धन्य २ कहै लोक कीति बहुं लोनी।॥। 
क्षमा माग करे भ्रु शाबासी दीनी । 
है गौरवं तुमको देख बृद्धि रंग भीनो।। 
सम्मान सहित पहुंचाई निज निज द्वारे ।। इस वुद्धि. १७। 


ठेसी कन्याये थी जव, विदुषी यहाँ पे. 

जिस स्थान पहुंचती नाम कमाती वहां पै ॥। 

सदाचार युत्त जीवन होवे जहां पे! 

नित रमा सरस्वती वस करे ह त्हांपे। 

"मनि सोहन" कहता प्रा गूर के गुण गारे ॥ इ वृद्धि १८॥ 


„~~~ 


2२७ | नंदी खेणसजी 


दोहा--कर्ता भोक्ता स्वात्मा समन्षो सब नर नार। 
जिनवर के उपदेशा को, दिल मे लीज्यो धार 1) 
( तजं :-द्रोणकी ) 
सौभाग्य प्रदायक सदा चित्त मं धारो) 
महाराज दान दो चित्त शुद्ध लाई जी ॥। 
नन्दीसतेण दे दान भविष्यमं शुभ गति पाई जी 1 देर) 
इक नन्दी प्राममेरहे विप्र घनधारी, 
महाराज धनो नित मौज मनावेजी । 
करे खूबही खच नहीं कुछ चिता लवे जी। 
एक दिवस विप्रक एेसौ दिल मे माई, 
महाराज यज्ञ कर विप्र बुलाऊजी । 
पृष्कल कर मिष्ठान्न सभी ब्राह्मण जीमाञंजी 
दिए निमंत्रण भेज यज्ञ कै दिनि का, 
, महाराज वस्तुएँ रहा मंगाई जी ।नन्दी १।। 


सोचे विप्र है काम सामने ज्यादा 


महाराज सहायक किसे बनाऊं जी। 
है पाडोसी इक विप्र उसे ही यहां बुलाऊजी। 


वह्‌ ब्राह्यण था पर जेन धमे को पाले, 


महाराज काथं मं दक्ष दिखायाजी । 
घुला उसे तत्काल काम सबही संभलायाजी। 
यज्ञ॒ संबंधी सव चीजें तुम लाना, 


महाराज कमी रहे कुं भी नाहीं जी ।।नन्दी २॥ 
तब कहे पड़ोसी पदिले निर्णय कर ली, 
महाराज यन्न मे जो बच जावे जी, 


(८६) 


वह सभी चीज है मेरी गौर नहीं मूको च्दावे जी। 
सुनी विप्र हांनरकर युष कह दीना, 
महाराज बात मै सानी सारीजी। 
वच जवेजौ विप्र भोज सेह सब धांरीजी। 
किया यज्ञ वहां लोग हजारों अये; 
` महाराज मिठाई कई बनाई जी. 1नन्दी ३ 


अबशेषरहौी सो सवर सामग्री लेकर, 

महाराज पडौसीः निज. घर भायाजी । 
रख सामग्री बेठ वहाँ पर भाव यहु. लाथाजी। 
कोई मिले सुपातरयोग दानदूकरसे 

महाराज इत्तं मुनिवर चल आयजी । 
मास खमणके तप पारण में आहार बहुराया जी । 
शुभ कमं केमाकर काल वहाँ से कीना, 

महाराज स्वगं में बहु ऋद्धि पारईदजी ॥।नन्दी ४॥ 


आयु भव स्थिति भोग वहाः से च्यवकर, | 
महाराज.-.राजगृह्‌. नगर मेँ आयाजी 1 
नृप श्र णिक.के घर जन्म लिया, महोत्सव.मड्वाग्रा जी । 
पीति भोजकर सव को वहाँ बुलवाया, 
महाराज करीं सम्मान जीमायाजी । 
फिरमातानेश्री नन्दीसेणः यह्‌ . नाम बताया जी। 


पाच धाय कर पले खूव आनन्दसे, 
महाराज बहे दिन-2 हरसाई जी ।।नन्दी ५।। 


जब आठ वषे के हुए, गये : पठने को, 
महाराज बहत्तर . कला सिखा जी । 
श्री न्दीसेणको दियाष्रूपसेला संधलाईजी। 


योग्य देख नृप कन्या पच सौ व्याही 
हाराज प्रीति से वहु युख भोगेजी। 


( ८७ ) 


ताहि उदय अस्त का ज्ञान, मस्त दै पुण्य संयोगे जी 1 
यज्ञ कृराने वाला ब्राह्मण मरकर 


महाराज रूला चारों गति माही जौ । नन्दी ६।। 


भव भ्रमण अनेकों कर गज भवमे भाया, 

महाराज सचालक नाम धरायाजो । 
किस तरह सि्चांनक नाम हुमा, वह्‌ भी बतलाया जी । 
एक सहस हथिनी का स्वामी अपते सन मे, 


महाराज एकदा यह भय लाया जी । 
जो हथिनी जन्मे वालक मुर्भको हौ दुख दाया जी । 
अतः होय जितने भी बच्चे उनको, 
महाराजं मौत परं दे पंहंचाई जी । नन्दीं ७।। 
इक वक्त गभिणी हथिनी दिल में सोचे, 
महाराज शिशु जितने भी होवें जी । 
निदेय हो कर दन्ती सब कोमारः गिरावेजी। 
अतः बचाकर आंख यहाँ से जाॐ, 
महाराज सोच सरिता तट आर्ईर्‌जी। 
जर्हां रहे तपस्वी लोग वहां रह्‌ कर सुख पाई जी । 
कुद समय वाद में जन्मा बालक वहाँ पर, 
महाराज छोड वन माय सिधा जी ।।नन्दी ८।। 


तापस सुन्दर वाल हस्ति को लख कर, 


महाराज कुटी पेलेकरभावेजी। 
खूब पिलावे द्ध नहीं दख होने पावे जी । 
करे काम गजरिशुभी वहां पर एेसा, 


| महाराज सुण्डभर जल लेभावे जी) 
नाग वौचमंंडउगे हुए वृक्षो को पिलावे जी । 
इसलिए सिचांनक नाम हो गया जाहिर, 


महाराज रहै नित आनन्द माही जी 1 नन्दी ९।। 


(प्म) 


एक वक्त सिचानक आ स्तिकैे तट पर, । 
महाराज क्रीडा जल माही करता जी । 
उस समय यूथसंगहाथी भआायाक्नमें फिरताजी। 
देख सिचानक आया दन्ति सन्मुख, 
` महाराज परस्पर करी लड़ाई जी। 
दिया दैत से मार सिचानक दन्ती ताईजो। 
अव हुभा सिचांनक सभी यूथ का स्वामी, 
महाराज फिरे जंगल के मांही जी । नन्दी १०॥ 
कुछ दिनों बाद सिचनिक मन मे सोचे, 
महाराज जन्म मां मुभको दीनाजी। 
वैसे हथिणी गुप्त वहाँ जा प्रसव जो कीना जी । 
वह्‌ होगा मुफको भाचिर में दख दात्ता, । 
महाराज कर उपचार मैँरेसाजी। 
तापस स्थान कर नष्ट सदा सुख पाऊं तेसा जी । 
गया व्हा जहाँ तापस जन' रहते है, 
महाराजं ज्ञोपडिये सभी गिराई जी ।।नचन्दी ११। 


सव भगे तपस्वी आ श्रंणिक से कहते, 
महाराज दन्ति एक सुन्दर माया जी । 
वहु आप योग्य दहै सुन राजा ने हुक्म लगाया जी । 


लाओ गज को पकड़ राज्य. कै माही, 
महाराज त्वरित जागजने भं जी । 


सुन्दर लक्षण युक्त जान पट हस्ति वनये जी । 
करे सवारी सदा भूपति उस पर, 
| महाराज विविध शगार सजाई जी । नन्दी १२॥ 


एक दिवसं लख गज को तापस कहते, 
महाराज दिया दु सो दुख पाया जी । 


( ८९ ) 


सुनी वातं यह दन्ती दिल मे रोष भराया जी । 
फिर उखाड कर आलान वहाँ से चलिया 
महाराज तापस कुटिया पर आया जी । 
दीना सभी लिखेर योगी जन अति पछ्तायाजी + 
नप आज्ञा से योद्धा पकडने भये" 
` महाराज किन्तु वद होवे नाही जी ।।नन्दी १३। 
तब नन्दी सेण जो चले दन्ती वश करने, 
- महाराज पास्रजा बोले वाणी जी । 
अप्पा चेव दमेयग्वो मत हनियो प्राणी जी । 
सुन हस्ती दिल में उहापोह यो करता, 
। महा राज जाति सुमिरन वहां पायाजी। 
देखा पूर्वं भव ज्ञान लगा मन को समज्ञाया जी । 
जाना परिचय पूरव भव का उनसे, ` 
महाराज खड़ा हुञा पास मे आई जी । नन्दी १४१ 
ले सिचनिक को नन्दी सेण जीभाये | 
महाराज भूप लख विस्मय पायाजी । 
रणवीर नहीं कर सके उसे करके यह्‌- आया जी । 
उस समय विचरते शासन नायक स्वामी 


. महाराज भाग्य से वहां पधारे जी । 
ज्ञानी तपसी लन्धिवंत मुनिवर लारेजी.। 


महावीर का आना सुनकर.नृपके | 
6 महाराज हदय मे खृशीयां छाई जी ।।नन्दी १५।। 
नूप श्रं णिक, मन्त्री मनय, साथहै नन्दी स, ` 

. महाराज प्ररु दशन को जवे जी। 
भरी परिषदा वीच प्रभु. वाणी फरमावे जी । 
सुनं भूपति प्रशं से अरजी. एसे करता, . 


महाराज मेरे मन शंका आं जी। 
नन्दीसेणके वशम कंसे गज गया आर्ईजी। 


तवे वीर प्रभु ने पूरव भव समन्ञाया, | 
महाराज दिया सम्बन्ध बताई जौ ।।नन्दी १६॥ 


(९) 


फिर पूरे भविष्य के लिए: प्रभू फरमावे --- 
। ` “` ` <: महाराज य्ह केर पण्य कमाईजो। 
सुरगतिमेजा ऋष्टिभोगनरभवमे माईजी। 
फिर करणो करके मोक्ष गतिम जासीं ४ 

~: महाराजः सुनी मन मे हरसायेजी। 
श्रोता लेकर नियम वर्ह से निज घर अये जी । 
नन्दी सेणा जी दिल. माही यों सोचे 

महाराज स्यम्‌ लू मन॒ मै भई जी नन्दी १७।। 


उस समय आय शासन देवी--यों कहती). {~ ~; <: 
' 3. ६ महाराज अभी.:ःभोगावली वाकी जी। 
मत लेवो संयम भार कटुः जिनवर 'कर.साखी जी । 
नहीं मानी किंसीकी महावीर द्िगिमाप्राः › ~ `: ` 
~“ ;; 117: :. ` महाराजः प्रथरुजीः हं नहीं दीनी जी। 
पर होकर के तैयार आप खुद दीक्षा लीनी जी। 
ज्ञानाभ्यास कर तप. मे जोर लगावे - 
महाराजःउदय भोगावली आई जी ।नन्दी १८॥ 


 तप-~करते करते विकार चित्तं मे चावे 4 
“८: `: “ + -मंहाराज बहुत मनको समन्चावे जी। 

फिरभीरुकेन विकारभवि मरनेकेभवेजी। | 

यह्‌ सोच वहां से पवंत पर जा पहुचे | 

(“= “+ ¦ “ महाराज गिरू मन में यह धारीजी। 

खति जम्पाषात आई देनी-उस वारीजीः।. 1 4 


कह मरोः क्यों कभी नः मृत्यु 'होगो 
महाराज कर्म गंति उदय मे आई जी । नन्दी १६॥। 


देवी. देकर ज्ञान. स्थान-.-पर.-लवे 
`. महाराज, मुनिवर करे तपस्या जी। 


रोके पर नहीं रूके हृदय मे व्ही समस्या जी । 
एक वक्त छट के पारणे. गोचरी.. जावे, 
महाराज फिरत वैश्या घर अवि जी। 


{ ६१) 


वहू कीनो बन्दना वैश्या ने मुनिराज सुनावे जी । 
दया पाल सुन वैश्या मुख से बोली, 
महाराज आप यह्‌ क्या फरमाई जी ।[नन्दो२०।। 
हो चमत्कार माया से कासं चलेगा, 
महाराज मुनि सून हाथ उढायाजी। 
भर दिया चौक गणिकाका व्हा केचन बरसायाजी 1: 
वेश्या देखी हाल त्वरित चरणोंमे, 
, भहाराज कुकी यो भजं गुजारी जी) 
यह सभी साज स्रामान ओर दसी थारीजी। 
सुनि प्रार्थना मुनिवर . वेश. उतारा, 
महा राज चले गणिका संग माही जी ।नन्दी२१।। 


वहाँ करी प्रतिज्ञा नित उपदेश सुनाकर, 

` ' ` महाराज करू दक्षनरकोत्यारीजीः। 
ते दीक्षा वीरकेपास तभी"लंमृहमेवारीजी) 
यह नियमं निभाते गणिका संगं सुख भोगे 

महा राज आनन्द से समय वितावे जी । 

वैश्या समभे कल्प वृक्ष मुक घर ` मे-जवे जी । 
एक दिवस योगसे नव- दही मानव चेते 

महाराज एक कीः. कमी रहाई जी ।।नन्दी२२)। 
नहीं गये भोजन हित नन्दी सेण जी घरपर । 


` “ ` महाराज नायिका यों कहलाते जी । 
भोजनकीजा रही वक्त फिर क्यों नहीं अवे जी । 
जव पहर ` तीसरा हुभा,-नहीं वे भाष, 


महाराज स्वयं वेष्या चल आई जी। 
कहती चलिये भोजन की क्यों वक्त विताई जी) 


तव नन्दी सेण जी कहे एक नहीं आया, 
महाराज कमी पूरी हुई नाहीं जी । नन्दी २३॥ 

तन वेषया बोली एकं आप हो जावे, 
महाराज स्वरित सून करकेचेतेजी। 


( ९२). 
अब त्याग य्ह सब भोग भार दीक्षाका लेते जी। 
तुमने अच्छी बात कहौ है .मृन्ञको 
महाराज. जीवन का कारंज रसारूजी। 
जा जिनवरजी की शरण अभी मैं दीक्षाधारूं जी। 
सुन गणिका गिर कर चरण.अरज यों करती, 
महाराज हंसी मेँ बात सुनाई जी । नन्दी २४॥ 


अव मञ्च से रहना ` दूर प्रतिज्ञा पाल्‌ 

महाराज उसी क्षण सव तज दीना जो । 
पभू पासओआ त्वरित भाव जाहिरयोंकीनाजी। . 
लूगा संयम भार प्रथु चरणों.मे,- 

महाराज सद दीक्षा ते लीनीनजी। 
णुद्धभावसेनन्दीसेण.-मुनिकरणी कीनीजी। 
जप तपसषयम,से कमं.बन्ध क्षय करके 

महाराज स्वर्ग मे गया सिधाई जी ।। नन्दी २५ 


देव च्छद्धि सुख अं पूरण भोगी 
महा राज मनुष्य भव माँहीः भावे जी । 
लेकर संयम्‌ कमं नष्ट कृर मोक्ष सिधावे जी । म 


प्राज्ञ प्रसादे सोहन सुनि यों कहताः 
महाराज धर्मरसत जिसमे अवे जी । 


वही आत्मा कमे काट शुभ गति मे जावे जी । 


तज कर पाप का मार्गं धमं अपनावो | । 
महा राज भि -सुख भव भव माहीं जी 11 नन्दी २६॥ 


रट | प्राज्ञ गुर 


 (त्तजं-लावणो खड़ी ) 


दया निधे] हे करुणा सागर ! जगमें नाम कमाया हे) 

श्रद्धेय यशस्वी प्राज्ञचन्द्र जी गुरुवर मन को भाया है । टेर! 
जीवनके है काम अनेकों उन्ह कहां तक गिन पाञॐ। 

सहस्र जिह्वा करके भी मै उनका पार नहीं पाऊं ॥ 
उनहीमेसे घटित एक घटना को यहां कहना चाञॐ ! 

सुनो सभी नर नार ध्यान से कथा आपको वतलाऊ 11 

कितनी थी अनुकम्पा दिल मे इसमे यह दरसायां है 1श्रदंय१।। 
एक वक्त गुरुदेव विचरते जाटावास मे मायेहै। 

गुरुवर का आना सुनकर के जन-मन मानन्द पये \ 


वाणी सुनने आस-पास से श्रावक श्राविका जाये । 
ग्राम निवासी सभी कौम के वाणी सुन हरसायेदै।। 


इन्द्रघटा ज्यू वचन छटा लख, भविजन दिल.सरसाया है श्रद्ध य२॥ 


वडी रिया के राव विजय सिह देन करने को आये} 

चचन सुधा से अंशन्त मन को शान्त तप्त वे कर पाये ।। - 

उसी गांव कौ वृद्ध सरगरी समाचार यह सुन पायी। ` 
भेवाड देश से सन्त पधारे तो वह मन मे हूरसायी | 

जाकर देखू निज नयनो से स्नेह हृदय मे बाया है ।1श्रद्धंयर३।। 


चल कर वृद्धाघरसे सीधी सभा स्थान पर आईहै। 
नरनारी काठाठ देखकर मन मे विस्मय पाईहै। 
कंसे जाकर देखूं उनको अगे मार्ग नाहींहै। 
फिर भी हिम्मत करके वढ़ रही लकड़ी एक सहा है \\ 
लोग कहै है नहीं मार्य क्या चित्त तेस भरमाया है । श्रद्धेय 


( ९४} 
उसी समय गुरुदेव प्राज्ञ ने सबको एसे फरमाया । 
भाने दो मत मना करो, सुन वुहिया का मन हुरसाया ॥ 
पूखेक्या मेवाड़ से आये, हां भर गुरु ने बतलाया। 
मातृ भूभिकानमश्रवणकरप्रोम मातकेभरभया॥ 
देख रहे है सभी दृश्य यह्‌ बृहिया रुदन मचाया है ।।श्रद्धेय५॥ 


रोत्ती रोती बोली मूञ्चको पीहर भाज नजर अआयाः। 
कर्वर्षो के बाद कान में पहर नाम वह्‌ ` गुजांया॥ 

गुरुदेव ने सभी हकीकतं जव लोगो से जानी है). ` 

नहीं सहारा कोई इसके वस एकाकी मानी है॥ 

मात ! तेरा सब प्रबन्ध हौ गथा यह्‌ उपदेशं सुनाया है । श्रद्धे य६॥। 


उसही दिन से चिन्ता उसकी खतम हो गयीखानेकी। 

रोटी कपड्ा भिले सदा अब फिक्र नही. कहीं जनेकी॥ 

सदा यही कहती वो बुद्िया पीहर से भाये महाराज । 

मुञ्च अनाथ का सुनकर दुःखडा वना गये सब मेरा काज ॥। 

मेरे थे सो मेरी सुनकर जीवन कष्ट मिटाया है ।1श्रद्ध य७॥ 


धन्य-२ गुरुदेव जपने कर्ईयों के कष्ट भिटायें ह| 

जात पांत काभेद छोड कर दुखी नजर में अेहं।। 

जाति सहायक फंड सदा यह्‌ अमर . कीति फहराये हे । 

वालक विधवा अनाथ जिनसे अपना काम -चलधे दहै ।।, 

एक अंश.को ले 'सोहन' ने गुरुवर का गुण गाया है ॥ शरद यम 


२९ | मन कामना सिद्धि 


[ तज : तेसजी फी जान बनी भारी ] 


अहो निधि सौख्य काज धावे, शान्ति विन सौख्य नहीं पावे !1टेर।। 
सुखी नहीं कोई जग मांह मित्ते चाहे सम्पति मन चाही । 
तथापि-तष्णा भधिकार्-शान्ति नहीं लेने दे भाई।। 


दोहा : इस जगति के उपरे, मणि रतनां का दर । 
देकर पूरे अव तो ललन्ति है-वोले चाह फर।। 
पार नहीं त॒ष्णा का पावे शान्ति. १॥ 


मलेशिया देश के माही, कारू सम्राट आतताई। 
द्रव कर संग्रह हरसाई। कोषलख गवं रहा छाई ।। 
दोहा : अनथं से धन संचियो, रहयो है सन मं पूल । 
इतना धन है मेरे पास मे सभौ जगत तृण तूल ॥ 
पूल कर कुप्पा हो जावे 1 शान्ति. २1 
सन्त सौलन जी वहां आया-आदर दे समीप वैखाया । 
द्रव्य जा, अपना दिखलाया-गवुं से रेतसे हरसाया ।। 
दोहा : इतना धन इस भूमि पर-मिले-किसी के पासु 1, 
सभी जगह तुम घूम चूकेटोक्ह-दोहोजो खास ।। 
` वात सुन सोलन फरमावे ।। शान्ति. २३।। 
द्रव्य से सुख नहीं मिल ..पावे-अथं से; मन्थं ही धावे । 
पाये क्यो इतना गववि-इसी. से कभी प्राण जवे 
दोहा : जात्सिक सुख पाया विना-सभी. द्रव्य निष्काम । 
जिन्दे जी भी वदल जाय येह जाने जगत तमाम \, 
नाहक क्यों इसमे उलभावें 1 शान्ति. ४॥ 


सुनी सम्रार्‌ जोश लाया, आदर बिन उनको कढ्वाया । 
सन्त समभाव हृदय लाया, स्थान निज वापस चल आया ॥ 


(६६ ) 


दोहा : कुछ समय पश्वात्‌ ही शाह ईरानी भाय { 
केव करीकारूको संगमे-ला्यांदेशके माय।।.. 
अनथ का फल यहां पर पावे ।। शान्ति. ५॥ 


क्रोध कर शाह्‌ जी दरसावे-दण्ड यहां मृत्यु का पते । 
। शुली पर इनको.लटकावे-किसी की सुनने नहीं पावे ॥ 


दोहा : दुष्त देस-हंस कर किया, सोचा नहीं अन्याय । 
संचय करके कोष भराहै उसकाही फल पाय॥+ 
भाग.श्रव कहीं हीं जावे ।। शान्ति. ६} 


नगरमे फिरा उसे लवे-शुलो लख कारू घवरावे)। 
मृत्यु से कौन बचा पावे-उसी क्षण संत याद भवे 


दोहा : हाय ! बात समन्नी नही, कोना म अपमान, 
सत्य कही थी बात उन्होने कौन. बचावे प्राण ॥ 
बात सुन शाह विस्मय लावे ।सान्ति ७।॥ 


कहे शाह क्या चाहे इसं बार-कारू ने कह्‌ दी बात पसार । 
ध्यान में नदीं रई उस बार-जानि गया धन जगम निस्सार ।। 
दीहा : देकर के दुःख बहुत हीः कीना संग्रहं मथ 1 
सौलन ने समभ्राया मुभंको, कीना खूब अनर्थं 1) 
समय प्रर बदलात्रु पावे ।।शान्ति. 5१ 


शाह ने सत्वर छडवाया, कारू को निजपुर पहुंचाया । 
संत की वाणी मन लाया, उसी चै जीवन बत्तवाया ।। 
समश्च मित्रो 1 अथं वस, करो कथी न अनथ) 
"सोहन मुनि" कटहे रहो . तीति से; पडो न दुर्मति गतं ।। 
| सदा सन्तोषी शख प्रावि 11 दान्ति. ९॥ 


30 | खत्संग दुख हरे 


( तजं :- द्रण } 
सन्त समागम सदा कष्ट हरता है 
महा राज सहज इच्छा फल जावे जी । 
जौश्रद्धासे जा सन्त चरण मे शीश भुकावे जी 11 टेर ॥ 
एक धन पुर नामा शहूर भति गुलजारी, 
महाराज देख सुर नर मन मोहे जी। 
, तिहूँ चन्द्र सेन नरनाथ इन्द्र सम सवमे सोहैजी। 
धन दत्त सेठ के विजया ताम सेठाणी 
महाराज तनय सुरसुर सुखकारी जी। 
है लक्ष्मी का वास दासं दासी जनपारी जी। 
बालकवय मे मात पिता तज करके, 
महाराज साथ यमलोक सिधावे जी।। जो श्रद्धा.१।। 
रात कर गई रमा पास नहीं पसा 


महाराज जीवन अबहै दुखकारीजी। 
नहीं सहारा रहा कष्ट भी भोगे भारी जी। 
खान -पानको `सार रहीनहीं घर में 


महारज दुःख से दिवस वितावे जी । 
सगे संबंधी .रहे.दूरकोई पासन अवे जी। 
यह्‌ देख व्यवस्था सुस्सर दिल मे सोचे, 
महाराज अन्त इसका कब अवेजी.1नो्रद्धा. २॥ 
केव बनू .सुखी मै, दख मेरा कव जावे 
` महाराज धार दिल मे जवसोयाजी। 
पिछली रातत दह्‌ अधं नीँदमे सुपना पायाजी। 
मानो देवता सन्मुख आ यों कहता 


। महाराज कहूं तुको हितकारी जी.। 
यहा से योजन चार चला जातू इस वारीजी। 


ईय 


वहां पर भकना सिद्ध पुरुष केषदमें 
महाराज भावना सिद्धदहो. जावेजी।। जो. शद्धा. ३॥ 


उसही क्षण कह चला सदन से सत्वर 
महाराज योजन एक चलकर जावे जी । 
देखा रमणिक स्थान वहीं पर वहु ठहूरावे जी ) 
उस समय वहां एक वृद्धा चलकर आई 
महाराज बातत करके हरषारई्‌ जी) 
करके आग्रह सुरसर को अपने धरला्ईदजी) 
भोजन जिमाकर सभी हाल तब पूदचे 
महाराज कंवरभी सच दरसावेजी \।जोश्वद्धा. ४) 


सुन कर बोली सुनो समस्या मेरी 
| . महाराज सुता मम मोटी होग्ईजी। 
बार-बार कहूं शादी की नहीं करे सुनाई जौ । 
वह॒ कहती मु्चको सवा लक्ष काहीरा 
महाराज कोई नर लाकर देवे जी। 
मै उसी साथमे विवाहं करू यह मूख से कह्वे जी । 


अतः कष्ट मेरा यहु कब मिट जावे 
महाराज निर्णय इसका ले अवेजी।।जोश्रद्धा. ५॥) 


हां भर करके वह्‌ रहा रात आनन्दमें 
` महाराज प्रभाते हुमा रवाना जी। 
चला एक योजन तवः श्रम से हुआ पसीना जी । 
अब चलने की भी शक्ति रही नहीतनमें 
महाराज रहँ इस जंगल मांहीजी। 
तभी स्लोपड़ी एक दृष्टि मेँ उसके आईजी । 
वहां भाकरं देखा आश्रम दहै गुलजारी. 
महाराज सन्यासी ध्यान लगावेजी॥ जो श्रद्धा. ६॥ 


ध्यान खोलकर देखा एक अतिथि । 
महाराज प्रेम से परस बलवि जी। 


( ९९ ) 


अच्छा मासन दे उसको फल एल विलावे जी । 
हुई परस्पर बति स्नेहं से सारी 
हाराज वात सुर सुर दरसवि जी! 
सिद्ध पुरूष के पास जाडं एसे वतलावे जी । 
तभी सन्यासी कहै सुनो तुम मेरी 
महाराज कष्ट निज का, दरसवेजी ॥ जो श्रद्धा. ७॥। 


साधु जीवन मे तीस वषं वोताये 

महाराज अभी सन नहीं सघदायाजी। 
यही दुःखहै मेरेमन मे तुम्हे सुनाया जी! 
जाकर इसका समाधान ले आना 


महाराज भला मे तेरा मनू जी। 
होगा सहायक संयम का एेसा दिल जानूं जी । 
दे आ्वासन चला वहां से सत्वर 


महाराज योजन एक चलकर अवे जी ।जो श्रद्धा. ८॥। 


छोटा ग्राम लख ठहरा वहीं पर सुरसर 

महाराज इत्ते एक माली अवि जी! 
देकर आदर साव इन्हे घर परनलेजवेिजी। 
कहीं दात तव माली रेमे बोला 


सहाराज दुख मेरा बतलाडं जी! 
पिता हुक्म नही पाल सका मै क्या दरसाञंजी। 
सरते वक्त यह्‌ बत कहौ यी मुञ्लको 


महाराज वृक्ष एक यहां लगवे जी ।\ जो खरद्धा ९।। 


इस धर के ईशान कोण के माही 

सहाराज चम्पा का वृक्ष उगावे जी! 
किया खूब ही यत्न तथापि नही लग पावे जी, 
यही समस्या सदा खरकती. दिल से 


महाराज इसी का हल ले अवे जी, 
नहीं विसर उपकार बापकायों दरसवे जी । 


( १००.) 


सुरसर कहै म निश्चय निर्णय ला 
महाराज कही यों सद्य सिधति जी ।। जो श्रद्धा. १० ॥ 
आया अघ्वी बौच ज्चोपड़ी माही 
महाराज सौम्याङृति लख हरसाया जो | 
नहीं देखी एेसी सूरत भ्रु पर विस्मय पाया जी) 
वातावरण भी आकषक सव यहाँ का | 
महाराज आत्मविश्वास जमाया जी। 
होगा निश्चय कायं सिद्ध सन्मेँयों लाया जी । 
सिद्ध पुरुष कहै सभो ` समस्या तेरी, 
महाराज ध्यान मेँ मेरे आवेनजी।। जो श्रद्धा. ११1 


किन्तु सून ले तोन बात से ज्यादा 
महाराज नहीं मै बतला सकता जी । 
मेरे एेसा नियम यहीं मै. तुञ्लको . कहता जी । 
सुनकर सूरसर. असमंजस मे सोचं 
` महाराज चार वाते है कनी जी। 
दे भाया विद्वास बात किसकीदहै टलनी जीं। 
सुरसर कहे मुञ्चे चार .बात. है करनी 
महाराज भौर नहीं मको चवि जौ ।। जो श्रद्धा. १२।। 


सिद्ध कहे नहीं तीन सिवा बतलाऊ 
` महाराज बात सुन यों दिल धारेजी। 
जिनको दिया विवास उन्हीं का कारज सारेजी। 
अपनी समस्या छोड अन्यः की पुष्ट 
। महाराज सिद्ध सव उत्तरं दीना जी 
एके एक का ममं खोल कर बतला दीनाजी। 
लेकर सव का उत्तर सद्य चल. दीना 
महा राज प्रथम माली घर गावे जी ।। जो श्रद्धा. १३॥ 


देकर अति सम्मान वात सव पूरे 
महाराज हाल सुरभुर दरसावि जौ । 
इस कोने में द्रव्यं गढादहै यों वतलावेजी। 


( १०१) 


उस ही क्षण भू खोद अधरं संभार 
महाराज चर वहा घन का पत्रिजी। 
चालीस सहस्र लख मोहरे मन में अति हुरसावे जी । 
माली कहे यहु सभी दीनार तुम्हारी 
महाराज इन्द संगमेले जवे जी।1जोश्रद्धा १४॥ 
सुरसर के क्यो नाहक वात वनावो, 
महाराज नहीं कुक भी हक मेरा जो । 
जो निकला है यहां द्रव्य सभीपरहकरहैतेराजी। 
माली कहे यह्‌ मिला भाग्य तेरेसे, 
महाराज समस्या हल कर लायेजी । 
अतः अथं पर हकं तुम्हारा तुमने जायं जी, 
आपस में कर निर्णय आधी कनी, 
महाराज द्रव्यले आगे भवे जी ।जो श्रद्धा १५।। 
गया सन्यासी पास बात यों कीनी, 
महाराज सभी बवीतक दरसवेजी। 
थे गृहीवास में कोटि पत्ति सख मे दिन जावेजी । 
एक वक्त भावना एेसी दिल मे आई, 
महा राज सभी तज करके जानाजी। 
नहीं कुछ भी जावे संग होऊ जब यहां से रवाना जी । 
यहीं सोच कर निकला घर से वाहर, 
महाराज भविष्य का सशय लावेजी ।। जो श्रद्धा १६।। 
लिया पासमेसवालक्षकाहीरा 
महाराज इसी से नहीं सूध पवेजी। 
चार-वार यह्‌ ध्यान रहै कहीं खो नहीं जावेजी 1 
सुन करके वृतान्त संतयो सोचे, . 
महाराज सत्य है कारण याहीजी। 
अतः इसे अब रखू पास मे ह्रगिज नाही जी 1 
सोच उसीक्षणहीराला कर दीना, 


महाराज नदीं मेरे यह्‌ चाचेजी ।1जो श्रद्धा. १७ 
है आत्म साधना माही वाधक वस्तु, 


महाराज उसे रख अव क्या करनाजी, 


( १०२) 


जो मानव भव का नाश करे, क्यो उसंक्रो रखना जी । 
कर्तव्य संतक्रा उसे ध्यान -में जाया, 
महाराज ध्यान कर मन स्थिंरलायानजी, 
माना बहु उपक्रार हूदयमें शान्ति पायाजी। । 
लेकर हीरा सवालक्ष का वर्हाँसे, 
महाराज वृद्धा घर्‌ चल कर थावेनजी।।जोश्वद्धा.१८॥ 
सुरसरको लख माजी हो गये राजी, 
महाराज खूब भादर देबोलीजी। 
सिद्ध पुरुष की वात करै मुभको अनमोली जी । 
सिद्ध पुरुष की वात सुनो तुम माजी, 
महाराजं कही सो सव दरसाऊ जी) 
होगी जल्दी सफल कामना सच बतलाऊ जी। 
यहु कह करीरा सद्य हाथ में दीना 
महाराज देख कवरी ह्रसात्रे जी ।।जो श्रद्धा १९॥ 
सुरसरके संग हुआ विवाह आनन्दसे | 
महाराज नार धन लेघरं आया जी। 
करे खूब आनन्द भोग सन्‌.मनका चायाजी। 
संत दशं से फली भावना मन की 
` ` महाराजं समस्या पूरी दहो गईैजी। 
सुपनेमेंजो देव कही वह्‌ सच्ची मिल गजी । 
यो संत समागम मन कौ इच्छापृुरे । 
महाराज श्रद्धा जब दिलमें-बावेजी ।1जो श्रद्धा २०॥ 


कुछ समय रहा संसारर्मांय वहं सुरसर, 
` महाराज अन्तमं यूं दिल लवेिजी। 
तज करके संसार त्मका कार्यं बनावेंजी। 
मिलायोग एक वक्त संत पुरुषोंका 
महाराज वाणी सुन मन्म धारे जी। 
लेकर संयम भार आत्म काकारज सारेजी। 


प्राज्न प्रसादे .सोहन मूनि'यो कहता 
महाराज श्रद्धा सव काम वनावे जी ।।जो श्रद्धा २१॥ 


# ^ 
,५।। 


३५ । विलय खे ज्ञाज 


[ तलं--करो काललियो ] 


नहीं अदे दै विरद चित नानं 


य विन जान, सुनियो नर नारी पाटेर \) 
विनय विन नहो त्तान का एलौ होवेगा विस्तार 11 १ ।1सुनियोऽ। 
राज गृही का महीपति कोई श्रो णिक नाम उदार 1 २ 1सुनियो1) 
रानी चेलणा पत्तिब्रत्ता कोरई-सीलवती पट नार 11 ३ 11सुनियो०।। 
एक समय प्रथु वीर से कोई सुनी वात भूपाल \\ ४ 1 सुनियो०।। 
महासती है चेलणा कोई सतियो मे सिरदार 1! ५. 1सुनियो ०) 
वंदन करे माविया कोई भूपति निज आवास ।। & 1सुनियो ०।। 
कटै-सतो से महीपति कोई कट्‌ दो मन की आस !\! ७ (सुनियो०\। 
कंसा भवन तुम चाहती कोई देवो साफ प्रकाश ।\ ८ ।1सुतियोऽ।। 
सत्ती कहे एक स्तंभिया कोर होवे भु जावास 1 ९ ।।सुनियो ०\। 
अभय बुला आदेशदे कोई करो भवन तैयार \1१० ॥।सुनियो०1) 
बुला मन्त्रीसुथारको कोले गया विपिन मक्षार ११ ।।सुनियो०)। 
भारो तरुवर देखने कोई खाती योग्य वताय ॥१२ ।।गुनिगौ०।। 
अभय हृदय मे सोचियो यह्‌ देवाधीन तरयाय । १६ ।।शुभिशोर॥ 
करी तपस्यादेवको कोट याद किया मतीरा ५८ ।+>|[५५)^॥ 
अमर आय हाजिर हया कोष वरण रमाया प्रीय 1१५ । 11 ५. || 
इस तरुमेंट वास मु दुम मत कादा कन्दम्‌ [14 । भुर्वि" 
पड त्तु फल दे वाग मयु कयन कल मुवा 14८ |+ 
जौसा कटा वसा किण्रादय मथन 


धम पर 11१८ [गरन 
सती वरहा रमै दमी काट श्य 18. 71811} 11 1114. 11 
वटं एक चदि ‰ चो नीमा दद्य 1/४ 11, | {51/1८ 1 
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रस पीऊमञआमका कोई दोहद पूरण पाय ।)२१ ।सुनियो०॥ 
पति से सव ह्‌।लत की मुञ्चे शाम विना नहीं चैन ।।२२ ।।सुतियो०॥ 
बिन ऋतु कंसे ला सक्‌ उस पत्ति ने कह दिया बैन ।\२२ ।सुनियो०॥ 
नारी कहै सति बाग मेँ कोई निश्चय मिलसी आम ॥ २४ ।सुनियो०॥ 
विया से ला दीजिये, मै पाञगी भराम ॥॥२५ ॥।सुनियो०॥ 
बाग बाहुर्‌ मातंग ने, आ देखा वृक्ष रसाल | २६ ॥सुनियो०॥ 
किन्तु हाथ पहुंचे नहीं तब आया मन मे स्याल ।२७ ॥।सुनियो०॥ 
भवनमनी निद्या बले कोई इच्छित ले लिथे जाम ।॥२८.॥)पुनियो०) 
उत्तमनी से ऊंची करी वह पहुंचा है निज धाम ।२६ ।सुत्ियो०॥ 
पूर्ण आश लख नार कौ वह हषित हा अपार ।1३० ॥।सुनियो०॥ 
टूटे फल लख वृक्ष के कोई रक्षक आया चाल (1२१ ॥।सुनियो०) 
महिपति से केर जोड के कोई सुना दिया सब हाल ॥।३२ ।।सुनियो०॥ 
सुन करनृपने बुला लिया कोई तत्क्षण अभयक्रुमार ।३३ ॥सुनियो०) 
एेसा चोर यहां कौन है जो करे अभय उत्पात !1३४ ।।सुनियो०॥ 
किसी समय रणवास मँ कोई कर जावे उत्पात (३५ ।।सुनियो०॥ 
अतः पकड कर लादइये कोई सात दिनों के माय ।३६ ।।सुनियो०॥ 
वरना चोरसमगति कर कोर्ईदीन्ही नृप फरमाय ।।३७ ॥।युनियो०॥। 
आज्ञा पाकर के चला वह्‌ अभय कृवंर उस वार ।।३८ ।।युनियौ०॥ 
छह दिन यों ही चले गये नहीं निकला कुच भी सार ३९ ॥।सुनियौ०॥। 
च्छेदिन की रातमें वहाँहो रहा नट का चेल ।1८० 1 सूनियो०॥। 
चोर जृभारी कपटी वहाँ सभी नरों का-मेल ।[४१ ।।सुनियो०॥ 
देरी लख नट आने मे यों बोले जभय कुमार ।४२ ॥।युनियो०॥ 
एक कथा तुमको कहँ दो उत्तर हिये विचार 11४३ । ।सुनियो०॥ 
वसन्त पुर इक शहर मे रहे जीरण साहुकार ।४४ 1 नियो ०॥ 
नार सुशीला पतिव्रता है सुन्दर धर मँनार।४५। ।सुनियो०1। 
जिन दत्ता कन्या भली है लवि सम रप प्रकाश्य ।४६ ।सुनियो०॥। 
पड़ लिखकर होशियार हो-हुई सद्‌ गुण की वह्‌ राड (४७ । ।सुनियो०॥। 
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पति पाने कौ. े.दच्छा वह कामदेव के पास ॥४८ ।सृनियो०1। 
जाकर नित सेवा करे कोई वाघ भविष्य की आस ॥॥४६ ।।सुनियो०।। 
-पुजा हित ` उयान से कुछ पुष्प लिया है तोड़ ५० 1 ।सुनियो०1। 
माली आ गया वाग मे कोर पकड़ लिया है चोर ॥५१ ।।सूनियो०। 
देख छवि देह की तदा कोई लगा काम क! बाण ५२ ।सुनियो०)) 
माली ते भरदास की मञ्च इच्छा देवो पूर 11५३ 11 सुनियो०। 
जिन दत्ता कहने लगी तुम सृनियो घ्यान लगाय ।\५४ ।।सुनियो ०।। 
तन मेरा छूना नहीं यह्‌ नीति वचन वताय ५५ 1 सुनियो ०।। 
11 श्लोक।। अस्पृा गोत्रजा वर्षाऽधिका प्रत्रजिता तथा} 
नाष्टौ मस्याः कुमारी च-मित्र-राज-गुरु-स्तियः ।। 
: नीति वचन सुनकर कहँ मै तुभं तज्‌ इस वार ।\५६ ।।सुनियो०॥। 
-किन्तु विवाह पश्चात ही यहां भाना पहली बार ॥1५७ ॥।सुनियो ०।। 
स्वीकृत करके बात को वहु चल आई निज धाम ।1५८ । .सृनियो०\ 
चन्द समय पश्चात्‌ ही कोडं विवाह किया शुभ ठाम ॥।५६ ।1सुनियो०।। 
प्रथम राततम यो करे मुञ्च प्रण सृनिये पतिराज 11६० ।।सुनियो०। 
मने माली को दिया वह्‌ वचन निभाञं आज ।\६१ ।सुनियो ०॥ 
सत्य प्रतिज्ञा जानकर तव -पति ने किया आदेश ।(६२ ।।सुनियो०॥। 
आज्ञा पाकर चह्‌.चली कोई सजकर सुन्दर वेश्च ॥1६३ ! ।सुनियो ०।। 
-सस्ते मे तस्कर मिले वे बोले यों तत्काल ।1६४ ।सृननियो०।। 
वस्त्राभूषणं खोलकर तुम दो भूमि पर डाल ६५ ।।सृनियो०।। 
वह्‌ बोली गैं जा. रही कोड प्रण पालन को भाज 11६६ । सुनियो ०॥ 
वापिस गतिही तुमे मँ दे दग सव साज ॥६७ ।।सुनियो०।। 
भाज्ञा दे तस्कर . कँ हेम यहीं करे इस्तजार 11६८ सुनियो०॥। 
वापिस अति ही हमे तुम दे देना सव सार॥। ६९।। सुनियो०।। 
भगे जाते असुर मिला कोई खाङंगा इस वार ॥॥७०॥। सुनयो 
उसको भी समज्ञा चली वह्‌ माई वाग मन्ञार ।७१।। सुनियो०।। 
मालीसते वह यों कटै यह्‌ प्रथम रात है आज। ।७२॥। सुनियो०।। 
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भण पालन हित अने कौ कोई दी ज्ञा पतिराच 11७३) मुनियो०] 
सत्य प्रतिज्ञा जानकर कोई कीन्ही धर्म कौ वहन 11७४ सुनिथौ०॥ 
वस्त्राभ्रूषण दे कहै कोई क्षमा करो मुभ कहन ।1७१५।। सुनियो०॥ 
राक्षस भौ पथ में मिला कोई पूछे सारी बात 11७६॥। सुनियो०॥। 
वह बोली भविनी बना वह्‌ बन गया मेरा भ्रात ।७७॥ सुनिथो०॥ 
सुनकर राक्षस यो सोचे-क्या मै ह उससे नीच 1७८ सुनियो०॥ 
ईस अबला को खाय के वयो प्‌ नरक के बीच ।\७६॥ सुनियो०॥ 
उसने भौ उसको तजी वह पहुंची तस्कर पास 11८०1! सुनियो०॥ 
सुनकर उसकौ बातत को कोई हमा हृदय विरवास ।८१॥। -सुनियो०॥ 
तस्कर दे वस्त्रा-भरण कोई पर्ुचाई निज स्थान ।।८२॥ सुनियो०॥ 
पति पसम आ गई वह रखकर भपनी शान ।\*३॥। सुनियो०॥। 
सब घटना निजःकंतको कृहं दीनी आदि अन्त) *४।। सुनियो०॥ 
पति भी हित हौ गथा कोई सुनकर के विरतन्त ॥*५। सुनियो०॥ 
चारों में किसने किया कटो सवसे -दृष्कर काम ।!*६॥ सुनियो०॥ 
दैत्य, चोर, माली पती अब कहौ सोचकर नाम ।1*७।। सुनियो०॥ 
नारीप्रमो योक है पत्ति का दुष्कर कामं 11२८ सुनियो०॥। 
रंपटी जन कहने लगे-माली का काम प्रधान ।८९॥। सुनियो०॥ 
भूखे नर कहे दैत्य काले चोर चोर का- नाम 1}९०॥ मुनियो०॥। 
उस ही क्षण चाण्डाल कोः कोई लीना तस्कर जान ।।९१।। सुनियो०॥ 
पकड़ उसे मंत्रीने कोर्ट पछ लिया सबहाल॥ १२ 11 ` सुनियो° ॥ 
भयकरे मारे कहु दिया कोई है यह मेरी चाल ।॥९३॥ सुनियौ०॥ 
भाम चुराकरने गया जँ नारी दौहृद काज ।1९४॥ सुनियो०॥। 
मारोयातारो मुभे कौर्ईहो गया पुं अकाज ॥॥६५॥। सुनियो०॥ 
मंतीनेला भूपको कोई चोर दिया संभलाय ।1९९॥ सूनिय° ॥ 
श्रं णिक लख कर चोर को कोई शूली हुक्म सुनाय ।६७॥ सुनियो ॥ 
अभय मंत्री कहने लगा भेरी अरज सुनो है नाथ ।९८।। सुनियो०॥ 
दो विद्या इस परास मे कोई चली न जावे साथ 11९९1} सुनियो०॥। 


१०७. 

इलोक - बालादपि दितं . ग्राह्य-ममेध्यादपि कांचनम्‌ ।। 

नोचादप्युत्तमा विद्या, स्तीरत्नं दुष्कुलादपि ।। 
भूप कहे चाण्डाल से रहै दो विद्या तुज पास 11१००।।सुनियौ ०11 
वह्‌ मुभको दे दीजिये कोई पूरण हो मम आश ।1१०१।।सुनियो०॥1 
मातंग कहे ले लीजिये मै देने को तैयार 11 १०२।1सुनियो०॥ 
सिहासन पर बैठकर मैले लृ श्क्षा धार ॥१०३।।सुनियो०॥। 
नीचे मातंग को बिठा कोई विद्याच महाराय 11१०४।।सुनियी०।। 
सुना रहा भगी उन्हँ प्रर विद्या आवे तांय ॥१०५।।सुनियो०॥ 
बहुत समय पूरा हुमा तव भूप कहे भकललाये ।॥ १०६।।सुनियो०॥ 
खोटाई मनम धरीतू भक्षर मुञ्चे सुनाय ।१०७।।सुनियो०।। 
तव मंत्री कहने लगा कोई विनय विना नहीं भाय ।।१०८।।स्‌नियो०॥। 
नीचे आप विराजिये ओर ऊंचा इसे विठाय ।!१०६।।सुनियो० ॥ 
ज्योहीरेसा कर लिया कोई आ गयी विद्या सार।११०। ।स्‌नियो०॥। 
उसे म॒त्यु से मुक्त बना दिया पहुंचा अपने द्वार ।1१११।।स्‌नियो०।। 
विनय धमं का मूल है यह्‌ फरमाया जिनराय ।। ११२।।सृनियो०॥ 
प्राज्ञ कृपा सोहन सुनि" कहे विनय मोक्ष ले जाय ।1 ११३।।स्‌नियो ०॥ 
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